कट ... देश के जामत गुरुजनों 


उनके सम्पक और आशीर्वाद की छापा में 


... प्लने वाले उच्च जीवन के आक्ांत्ती 


.... अ्रद्धाऔर गेम की एक सेंट । 


युवकों को 





सिपेदन 


। | 

जीवन एक यज्ञ हैः अैशे, जिसकी अति सदैव भदीघ्त, 
मकाशित रहनी चाहिए क्ैय्ज सारतीय जीवन निम्न ,संल प्रईु/ ह 
के कारण, अपनी श्रष्ट शक्तियों 733 आय [ संसात्ननाओं के पति सुई होने 
के कारण, उच्च आादर्शा एवं कर्तव्यों ज्ञाया>>्ह ४ उससे निराशा 
और प्रसफलता की भाववा भर गईं हैं । आण-शक्ति लुप्त हो गई है। 
धाशा, साइस, ज्ञान, चरित्र का जीवन में श्रभाव है । यज्ञ की प्रप्नि 
बुक गई है पीर धुए" से जीवन उहिग्न हे । 

. गह स्थिति सहन न की जानी चाहिए । यदि देश के शिक्षाक्रम में 
ऐसी रचनाए' सम्मिलित की जाएं जो जीवन की कठिनाइयों एवं संघर्षों 
के बीच हमें बल दें, हमारा मानस आशा और आत्मविश्वास से भर 
दें, हमें ज्ञाब को ज्योति दें पर साथ ही मार्ग में अम्नसर करने के लिए 
जीवन को आवश्यक ताप-र्मी--भी प्रदान करे तो श्रगणित थुवकों 
का जीवन उच्चतर मनोभूमिकाओं पर प्रतिष्ठित किया जा सकता - है। 
उनके जीवन-स्वर में दढ़ता श्रा सकती - है । शआाज हमें जवान की आव- 

, श्यकता है, पर उस ज्ञान की नहीं जो हमें अकर्मण्य, निराश, जीवन 
से दूर भगानेवाला बनाये; हमें उस क्वाच की आवश्यकता है जिसका 
मूल बुक्ष की भांति सत्य की भूमि के चीचे से रस म्रहण करके जीवन 
के आकाश में पल्लवित, पुष्पित और फलित हो; आज हमें ऐसी विद्या 
की आवश्यकता है जो हमारे सुषुं्त ओज को जाम्रत कर हमसें साह- 
सिकता की दृत्तियाँ जगा दे; जो अपने -जीवन को उठाने, आत्मोन्नति 
करने के साथ ही दूसरों की सेवा, दूसरों के कष्ट-निवारण, समाज को 
एुक उच्चतर, कल्याणकर स्थिति पर पहुँचने के काये को ओर भी प्रेरित 
करें । यह चिन्ता की वात है. कि हमारे साहित्य में आज जीवन की 
कझोजस्वी बाणी, उसकी मंगलमयी धारण ओर तदलुकूल विचारधारा 
का अभाव है। उसमें निराशा ओर पीढ़ा का स्वर भर गया है । यह 






९०६३: ०) 


डीक है कि हमारी ककिनाइयोँ अनेक हैं, यह दोक है, हमारा जीवन करो 
एवं संघषों से पूर्ण है; यह भी में मानता हूँ कि साहित्य इस जीवन की 
छाया से बच नहीं सकता पर जहाँ साहित्य जीवन की छाया है, अभि- 
व्यक्ति हे तहाँ वह म्रकाशदाता, मुक्तिदाता भी है। वह जीवन के चित्र 
ही नहीं देवा, उसे श्र रणा आर बल भी देता हैे--देना चाहिए । 

यह पुस्तक इसी दृष्टि से अस्तुत की जा रही है। आशा है. कि यह 
कठिनाई की घड़ियों में हमारी आशा को जाम्रत रखेगी; दःस्वप्नों में हमें 
अकाश देगी अर जीवच-मा्ग पर चलते हुए हमारे पाँव सीधे रखेगी । 

इसमें कुल २१ निबन्ध हैं । निबन्धों का चुनाव इस दृष्टि से किया 
गया है कि वे (१) जीवन का लक्ष्य निर्धारित करने में सहायक हों; 
. (२) जीवन के परस लचय तथा व्यावहारिक आद्शों दोनों को प्राप्त 
करने के लिए जिन सदगुणों एवं मानसिक रचना की आवश्यकता होती 
है, उनपर प्रकाश डालें, जीवन को बल ओर प्रकाश दें तथा वह सनः 
स्थिति उत्पन्न करें जिसे प्रत्येक क्षेत्र में जोवचच का आधार बनाया जा सकता 
है; (३) सच्ची विद्या ओर शिक्षण-शेल्ी की प्रेरणाएं जाप्रत करें, 
(४) व्यक्ति आर समाज की प्रकृति तथा पारस्परिक सम्बन्धों पर प्रकाश 
डालें; (५) भारत देश, भारतीय संस्कृति तथा उसकी धाराओं एवं 
अतीकों की महत्ता अगठ करें ओर हमें अपने गारव के श्रति कर्व॑व्यशील 
बनावें । आरम्स के दस निवन्ध पहले-दूसरे, ग्यारह से चादह तक तीसरे; 
पन्‍्द्वह से सत्रह चक् चौथे ओर शोष पाँचवें तात्पय की पूर्ति करते हैं । 

हमें आशा है कि पुस्तक देश के युवकों ओर छात्रों के जीवन में 
अवेश करेगी ओर हमारे शिक्षाधिकारियों तथा शुरुजनों का आशीवाद 

इसे प्राप्त होगा । 


--श्री रामनाथ सुमन! 


एक निवेदन 


“प्रो और खंडन करने के लिए इसे मत पढ़ो; व इस 
पर विश्वास ऋरके इसे ज्यों का त्यों यान लेने के लिए इसे 
पढ़ो; विद्राद के लिए थी इसे मत पढ़ो; केत्ल। तीलने ओर 
ग्रंभीरतापूर्व॑क्ष विद्यर करने के लिए इसे पढ़ो |” 


घुरतक में यह है-+- 
१. जीवन का लक्ष्य ४८ ११ 
२, लक्ष्यवेघ २४ श्ष 
३, आशा ओर आत्मविश्वास शा श्पू 
४. मद्लाकक्ता या उच्चामिलाषा | 3 ३४ 
घर, संकल्पनत्रल ४३४ ह है 
६, श्रध्यवसाय ५६ फूड 
७, चारिज्य हु ६४ 
प्प््स्वास्थ्य ७७ 
६, »ण्वन्तु विश्वे श्रमृतस्य पुत्रा शी प्‌ 
१०, जीवन-कला पक... >२:॥ 
११, सद्विया कश १२०० 
१२, शिक्षण और उसका मसे कि २० 


३२३, जीवन और शिक्षण श ११० 
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२१, भारतीय संस्कृति के कुछ आधुनिक भाश्तीय उन्नायक.. रैछ० 


जीवन-यज्ष 


असतो माँ सदगमय 
तमसो मां ज्योतिर्यमय 
सृत्योम | अमृत गमय 


असत्‌ से सत्‌ की ओर ले चल 
झअन्यकार से अकाश की ओर ले चल 
इत्यु से अमृत की ओर ले चल 


का र्ः 


“प्रमो, मुझे अपनी शान्ति का साधना बना । देप की जगह, मुझे प्रेम के 
यीज दोने दे; अत्याचार के बदले क्षमा, सन्देद के बदले विश्वास, निराशा के 


स्थान पर श्राशा, अन्धकार की जगह प्रकाश और विपाद की भूमि में आनन्द 
निर्माण करने की शक्ति मुझे प्रदान कर ।? 


५ 


“सगवन्‌, दया करके सुके बह शक्ति दे कि किसी को सेरी सान्त॒ता की 
क्ावस्वकता दी न पड़े । छोय सुके समरमे इसकी जयद मैं ही उन्हें समझ; 
श्वके दजाय कि लोग मुमे प्यार करें में द्वी उन्हें प्यार करना सीखेँ ।. क्योंकि 
देने में ही वद निहित है, जो हमें प्राप्त होता है। क्षमा करने से ही इस दमा 
के पात्र बनते दे और झात्मोत्सर्ग में दी चिरन्तन जीवन का मार्ग है ।?” 


चना फ्रॉंसिस 


जीवन का लक्ष्य 


संध्या समय किसी नगर के बाज़ार सें एक चोरस्ते पर खड़े हो 
खाइए [आप देखेंगे, प्रत्यक्ष आदमी अपनी घुन में कहीं चला जा 
रहा है | यदि आप इन शाम्रता से अपना माग तय करते हुए आद- 
मियों में से एक के आगे, रास्ता रोक कर खड़े हो जायें और पूछें 
कि वह कहाँ जा रहा है तो बह आपको क्रिख्ित्‌ आश्चर्य और सन्देह 
के साथ देखेगा, कप और घबराईट की इलको रेखा उसके मुख 
पर होगी | सम्मय है, बढ आपको घुड़क दे, या एक व्यंगमिश्रित 
मुस्क्राम से आपका स्वागत करने के बाद, बिना उत्तर दिये ही अपना 
रास्ता ले | सथ्वता क्िसो अपरिचित के साथ ऐसे व्यवहार की आशा 
नहीं करतो । 

पर जीवन के जन-संकुल चौरस्ते पर खड़ा होकर मैं आप से पूछता 
हँ--श्राप कहाँ जा रहे है । श्रापक्रे जीवन का लक्षंत्र क्या है ? यदि 
यह अस्भ्यता हो तो भी में झ्रापस इसका उत्तर चाहता हूँ । 

अगशित आदमियों से मैंने यह प्रश्न किया हैं, ओर यह देख- 
कर चकित रह गया हूँ कि कदाचित्‌ दी दो-चार ते इसका समुचित 
उत्तर रिया हो | कुछ सुनते हैं पर सुनते हुए भी न सुनने का नाव्य 
करते हैं, कदाचित्‌ इसी आत्मपलायन की ओद में उनका जीवन 
सम्भव है | कुछ सुनते हैं, एक क्षण ठहर कर एक व्यज्ञभरा अद्दहाय 
करते हैं और चले जाते हैं, मानों कहते हों, ऐसा सवाल भी कोई 
करता है ! कुछ उत्तर देने की जगह विवाद में उलम जाते हैं। 

जन-संकुल मार्ग वैसा द्वी जन-संकुल बना रहता है। लोग आते 
हैं और जाते हैं। सड़क का सुद्याग अचल है ।जीवन की गति को 
शक चरण के लिए विश्राम नहीं है । और यह प्रश्न है कि चौरस्ते 


श्र जीवन-यश 


पर ही खड़ा है, ओर सबसे अपना उत्तर चाहता है ! 
५८ ५८ 4 

सचमुच यह कुछ असाधारण प्रश्न लंगता होगा पर जीवन में 
इससे सामान्य प्रश्न और क्या होगा । स्टेशन के प्लेटफार्म पर टहलते 
हुए किसी यात्रोन्मुख व्यक्ति से आप पूछ कि आप कहाँ जाँयगे.ओऔर 
वह उत्तर दे कि मुझे मालूम नहीं या अभी मैंने निश्चय नहीं किया,. 
या मैं सोच रहा हूँ कि किघर जाऊँ तो आप उसकी ओर यों देखेंगे 
जैसे उसका सिर फिर गया है। पर कैसे आश्रय की बात है कि आप 
स्वयं जीवन में उसी का अनुगमन कर रहे हैं। कदाचित्‌ स्टेशन पर 
तो. आपको एक भी यात्री ऐसा न मिले जो आनता न हो कि उसका 
लक्ष्य क्या है, उसे जाना कहाँ है. पर जीवन के मार्ग में आपको ऐसे 
सैकड़ों, हजारों मिलेंगे जो अपने लक्ष्य, अपने गन्तव्य, अपनी मंजिलः 
को जाने बिना चले जा रहे हैं, ओर चले जा रहै हैं ! 

क्या आपने, कभी इस बात पर विचार किया है कि मानव-जीवन 
का लक्ष्य क्या है, ओर आपने अपने लिए. जीवन की क्या मंजिल चुनीः 
है | आज हम आपके साथ इसी को स्पष्ट कर लेना चाहते हैं । 

आनन्द की आकांज्षा मनुष्य में स्वाभाविक है । यह उसकी वृत्ति 
है। उठते-बैठते, चलते-फिरते, कोई भी काम करते हुए. मानव आनन्द 
प्राप्त करने की कामना से प्रेरित है । यह हो सकता है कि वह इसे स्पष्ट 
समझता न हो, अथवा यह बृत्ति उसमें मूच्छित, सुघुप्त हो पर ज्ञान में 
या अज्ञान में आनन्द की प्राप्ति ही उसकी मूल प्रेरणा है। आनन्द 
मानव की मूल प्रकृति है ॥ आप पर या हम पर जो भी दुश्ख, कष्ट; 
संकट, रोग, शोक आ' पड़ते हें उनसे हम शीघ्र से शीघ्र छूटना 
चाहते हैं क्योंकि यह दुःख हमारी मूल ग्रकृतिं से मेल नहीं खाता 
वह हमारी अकृति पर एक आरोप, एक आवरण है, जैसे बादल 
प्रकाश को निगल जाते हैं और अँधेरा हो जाता है | 3. 

उपनिषद्‌ में ऋषि कहते हैं।-- “आनन्दो ब्रह्मंति व्यजानातु £ 


है 


जीवन का लक्ष्य है 


अनन्रादखेत्र खल्विमानि यूतानि जायन्ते। आानन्देन जातामि 
जीवन्ति | आनन्द प्रससत्वाभिसंविशन्तीति ” श्र्धात्‌ झानर्द ब्रह्म है, 
यह जाना। (कर्वोकि) आनन्द से ही ये सब प्राणी , उत्पन्न होते हैं। 
उत्पन्न होने पर आनन्द के द्वारा ही जीवित रहते हैं, और प्रयाण 
फरते समय आनन्द में दी समा जाते हैं |” 


झात्मा चिरय-आाननदमय हे इसलिए जहाँ दुःख है, शोक है तहाँ 


उसके अस्तित्व की अनुभूति नहीं है । इसी आत्मा को लेकर सानव 
मा 55 रा] ह $ मुख्य 
 प्राशिनजों में लेछ है। इसी'लण आत्मश्ान हमारे यहाँ जीवन का मुझ 
कत्तंब्य है ।_ 


झाय कहेंगे, #िसी को मदिरापान में भी आनन्द श्राता है, दूसरे 
को दूसरों का उपकरार करने में, तीसरे को ऐसे क्रिसी कार्य में, जिसे 
नीतिशाल्च अवाज्छनीय मानता है । शिए आनन्द ही मानव का लक्ष्य 
ही तब तो खाथ्ो, विश्यों, मोत्न करो । यह तो जड़वादियों या भोगवा- 
दियों की बात हुई । 
परन्तु आप विचार करेंगे तो वह समस्या इल हो जायगी | जिस 
काय से ज्ञणिक आनन्द का आभास दो सर परिणाम दुःख हो, रोग हो, 
शोक हो, संबर्ष श्रीर कष्ट हो वहाँ. आनन्द नहीं है। क्रियवी अ्रवाज्छ- 
नीय कार्य में भी आनन्द की क्षशिक अनुभूति से केवल इतना ही 
सिद्ध होता है कि कर्ता की मूल प्रकृति आनन्दमयी है। दुःख और 
अपत्‌ में भी आनन्द और सन्‌ का जो थोड़ा सा अंश प्रच्छन्न है उसी 
' कारण यह आनन्द का आभास है | फिर भी कोई भ्रम न हो इसलिए 
कहा जा सकता है कि निरतिशय आनन्द की प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य 
है--ऐसे आनन्द की प्राति जो अक्षय है, जिसका कोई अन्त नहीं । 
क्या आप जीवन के इस लक्ष्य की ओर जा रहे हैं ? क्‍या आप में 
'उसके लिए उत्कट अमिलाश्रा जाग्रत हुई है ! क्या आपको अपने साथ 
पर चनते हुरे इसका ध्यान है कि रास्ता श्रापके गन्तव्यस्थान की ओर 
ही गया है। क्या श्रापका जीवन आनन्द, उत्साह, उम्र, स्फूर्ति और 


"है 


श्ड जीवन-यश्ञ 


संकल्य से भरा है १ क्या प्रत्येक प्राकाल अपना शयन-कदच्त व्याग 
कर बाहर जीवन के नियुक्त कार्य को आरम्म करते समय आपके मुख 
प्र उस बालारुण की आशा और प्रकाश है जिसके श्रागमन के साथ 
ही सुयुंत्त जगत्‌ जाग उठता है १ 
यदि नहीं, तो में कहँगा कि आपका जीवन लक्ष्यद्दीन है, आप 
शपनी यात्रा में नहीं हैं बल्कि माग में इधर-उघर भठक रहे हैं । आप 
लक्ष्य को बिना जाने, बिना रूक्ष्य स्थिर किये ठीक दिशा में कैसे चल 
सकते हैं ! 
एक दिन ऋषि ने, अपना हृदय शब्दों में उंडेलकर प्रार्थना की थी--- 
असतो मां सदूगमय 
तमसो मां ज्योतिगंमय 
मृत्योमी अमृतंगमय 
। अथीत्‌ 
मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चल 
अन्धकार से प्रकाश में ले चल 
मृत्यु से अमृत भें ले चल 
हजारों कश्ठों से अगशित बार इसको थआदृत्तियाँ हुईं होंगी | कदा- 
चितू आपने भी इसे दोहराया हो, सुना हो या कहीं पढ़ा हो । पर क्या 
शझापने कभी सोचा भी है कि इन शब्दों के पीछे ही जीवन का रहस्य 
छिपा है ? ये शब्द चिह्लाकर जिस मार्ग और जिस लक्ष्य की श्रोर 
इशारा करते हैं, उनका भी अर पने विचार किया है ? स॑घे-सादे शब्द 
सीधे ढंग से अपनी बात कद्दते हैं | वे मांग भी बताते हैं, ओर लक्ष्य 
भी । प्रत्येक पद के आरम्भ में बताया गया है कि हम कहाँ हैं, और 
उत्तर भाग में बताया गया है कि हमें कहाँ जाना है| यही निरतिशय 
शानन्द की,असत्‌ से सत्‌ की, अंधकार से प्रकाश की ओर झूत्यु से 
अम्ृत---अमर ता--की यात्रा हमारा कत्तव्य और लक्ष्य है। 
आपने कदाचित्‌ इस लक्ष्य की ओर ध्यान न दिया होगा । आप 


जीवन का लक्ष्य १५, 


में से कोई अध्यापक, कोई वकील, कोई व्यापारी, कोई उद्योगपति, 
कोई अन्वेपक बनना चादइते होंगे । इसमें कोई अनौचित्य नहीं। यह 
व्यक्ति का निजी या विशिष्ट लक्ष्य है। झापको अपने इस विशिष्ट 
लक्ष्य से दहव्ने की आवश्यकता नहीं पर एक शत्त है। श्रापका यह 
विशिष्ट लक्ष्य मानव जीवन के उस सामान्य लक्ष्य की शोर प्रधावित 
होना चाहिए जिसकी चर्चा ऊपर की गईं है । जीवन की गहराई में, 
किसी विन्दु पर, किसीं तल पर दोनों लक्ष्यों को मिलना होगा। जैसे 
परिधि केन्द्रविन्दु से दूर दिखने पर भी उससे अ्रभिन्न है, उसी का 
विस्तार है, पैसे दही मानव का निजी, विशिष्ट लक्ष्य सामान्य लक्ष्य--- 
निरतिशम आनन्द, सत्य, प्रकाश और अमृत की साधना--के प्रति 
उन्मुख होना चाहिए | तभी आप में शक्ति का अ्रधिप्ठान होगा; तभी 
आप में विद्युत्‌ की धारा प्रवाहित होगी । 

आपके सामने जीवन का सामान्य ओर विशिष्ट लक्ष्य स्पष्ट होना 
चाहिए। अधिकांश व्यक्ति सामान्य लक्ष्य तो भूल ही गये हैं पर 

उन्होंने अपना कोई विशिष्ट लक्ष्य भी नहीं बनाया है । स्कूल या 

फालेज .में पढ़ने वाले छात्र प्रायः अपना कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित 
किये बिना ही पढ़ते जाते हैं | उनमें जीवन-निर्माण का कोई संकल्प 
नहीं होता, जीवन में वे “चांस” या संपोग पर निर्भर करते हैं। विचा- 
रक विनोबा ने एक स्थान पर इस मसनोवृत्ति का बहुत सुन्दर चित्र इस 
प्रकार दिया है--- 

मैट्रिक के एक विद्यार्थी से पूछा--क्यों जी, तुम श्लागे क्‍या 
करोगे ११? 

४श्रागे क्‍या ? श्रागे कालेज ज्वाइन करू गा।” 

“ठीक है। कालेज में तो जाओगे | लेकिन उसके बाद £ यह 
खबाल तो बना ही रहता है ।” 

८उयाल तो बना रहता है | पर उसका अभी से विचार क्‍यों. 
किया जाय ? आगे देखा जायगा ।”” 


श्द्ट्‌ जीवन-यश्ष 


बाद को तीसरे साल उसी विद्यार्थी से वही सवाल पूछा .। 

“छसी तक कोई विचार नहीं हुआ | ' 

“विचार हुआ नहीं सही, पर विचार किया था क्‍या १7 

“नहीं साहब, विचार किया ही नहीं। क्‍या विचार करें कुछ 
सूमता ही नहीं | पर अभी डेढ़ वर्ष बाकी हे | आगे देखा जायगा ।' 
आगे देखा जायगाः-ये वही शब्द हैं जो तीन वर्ष पहले कहे 
गये थे | पर पहले की आवाज में वेफिक्ती थी, ओर आज की आवाज 
में थोड़ी चिन्ता की कलक । का 

फिर डेढ़ वर्ष, पर उसी अश्नकर्ता ने उसी विद्यार्थी से---श्रथवा 
कहो ग्रहस्थ” से वही प्रश्न पूछा । इस बार चेहरा चिन्ताक्रान्त था | 
आवाज़ की बेफिक्री तिल्कुल गायब थी। 'ततः कि! ततः कि $ ततः 
कि ?? यह शक्ल राचार्य का पूछा हुआ सनातन सवाल अब दिमाग में 
कसकर चक्कर लगाने लगा था | पर पास जवाब था नहीं ! 

यह जीवन की बड़ी दूषित प्रणाली है। हमें जो बनना है; उसका 
निश्चय पहले होना चाहिए । निश्चय ही नहीं, उसका स्पष्ट चित्र 
हमारे सामने होना चाहिए। और उसी के अनुकूल हमारे सम्पूर्ण 
प्रयत्न होने चाहिएँ. । तिल-तिल करके मनुष्य अपने को गढ़ता है पर 
यदि साँचे का पता न हो तो वह क्‍या गढ़ेगा ! .हमारे सारे प्रयक्ष 
लक्ष्य की दिशा में ले जाने वाले होने चाहिएँ | यह सोचना कि पढ़ने 
के बाद लक्ष्य चुन लेंगे ब्रिल्कुल गलत तरीका है ॥ मानव जींवन की 
प्रत्येक च्ुण इतना मूल्यवान है कि अनिश्चय और भ्रम में उसे नष्ट 
करना अक्षुम्य अपराध है| सासान्य लक्ष्य के साथ ही प्रत्येक मनुष्य 
के जीवन का एक विशिष्ट लक्ष्य होता है। थह उसी के जीवन में 
समाया हुआ ह--जैसे दूध में घी छिपा होता है , मनुष्य का प्रथम 
कत्तव्य यह है. कि वह अपने नियुक्त कत्तब्य को, अपने जीवन के 
रहस्य को, निजी न्धव् को स्पष्ठ ' कर ले । जीवन-संग्राम में 
विजय पाने के लिए, असफ़लता, शोक, दुःख, सुस्ती, निराशा दूर कर 


जीवन का लक्ष्य श्ए 


अक्षाश के माग में चलने के लिए सब से पहली आरावश्यकता इसी बात 
की है कि अपने जीवन के ग्रच्छुन्न तात्यय, लक्ष्य या गन्तब्य स्थल का 
निश्चय कर लो | झोर तब आनन्द की साधना में, जीवन के विशिष्ट 
लद्य की पूर्ति में, लग जाओ । 


रे 


खक्ष्य-वेघ 


जिस व्यक्ति ने अपना एक लक्ष्य निश्चित कर लिया है, उसने 
अपने जीवन की एक बड़ी कठिनाई दूर कर दी दे। अनिश्चय, भ्रम, 
सेद और सन्देह से वह ऊपर उठ जाता है। तब उसके सामने केवल 
एक प्रश्न होता है, लक्ष्य-वेध कैसे होगा, जीवन के उद्देश्य की सिद्धि 
कैसे होगी । 

संसार के मनीषियों और कर्मठ पुरुषों ने लक्ष्यवेध के अनेक 
उपाय बताये हैं। एक-एक बात पर लम्बे भाष्य ओर वक्तव्य हमें प्राप्त 


हैं। पर जीवन भें सफलता का, लक्ष्यवेध का, एक मंत्र ऐसा है जो कभी 


निरथेक नहीं हुआ, और जिसमें अन्य सम्पूर्ण तत्वों का समावेश हो 
जाता है | हमारे कोश भें एक छोटा सा शब्द हे--तन्मयता । यह 
छोटा-सा शब्द ही जीवन में लक्ष्यवेध या कार्य-सिद्धि का मूलमन्त्र है 


तन्मयता का अर्थ है कि जो लक्ष्य है उसी से आप भर जाये। 
उसी में लीन हो जाये । वह फैलकर आपके सम्पूर्ण जीवन ओर कार्य 
की प्रत्येक दिशा को ढक ले। सोते-जागते, उठते-बैठते, चलते-फिरते 
प्रत्येक क्रिया में, केवल वह लक्ष्य आपको दिखे, चारों ओर वही वह 


हो | आपका समस्त ध्यान उसी में केन्द्रित हो । उससे अलग आपका 
जीवन असम्भव हो जाय | ह 


इस तन्मयता की बात करते हुए; इतिहास की दो घटनाएँ याद 
आ रही हैं। पहली घटना महाभारत काल की है । आचाय द्रोण राज- 
कुमारों को वाण-विद्या सिखा रहे थे | समय पर शिक्षा समास हुई। ओ 
राजकुमार आचाय के समीप अन्तिम परीक्षा के लिए एकच हुए। आचार्य 
उन्हें एक वनस्थली में ले गये और एक वृक्ष के ऊपर बैठी चिड़िया की 
श्राँखों की पुतली के लक्ष्यवेध का निश्चय हुआ । आचार्य ने सबको 


के 


. लक्ष्य-वेध ... श६ 


निशाना ठीक करने को कद्दा ओर तब एक छोटा-्सा प्रश्न किया--- 
#तुन्हं दया दिखाई देता हे [?” 


किसी ने कटा, वह वृक्ष, की पतली टहनी है; उस पर लाझा रंग 
- की चिड़िया तैठी है, उसको आँख दिखाई दे रही. है । किसी ले कहा, 
. मुझे चिड़िया दिखाई देती है श्रोर उसकी आँख में में निशाना, लगा 
.- रहा हैं | मतलब किसी ने कुछ. उत्तर दिया, किसी ने कुछ, पर सब 
. 5 को अनेक पदार्थ, दिखते रहे शोर उनके बीच लक्ष्यवेध की तत्परता 
; - भी. दिखाई पढ़ी | जब अजुन की बारी आई ओर आचाय ने उनसे 
वही प्रश्न दोहराया तो उन्होंने कहा-- 
गुरुदेव, मुझे सिवाय भ्रांखों की पुतली के भोर कुछ दिखलाई नहीं देता है ]? 
.. आचार्य ने शिष्य की पीठ ठोंकी ओर आशीर्वाद दिया। अज्जुन 
. परीक्षा में सफल हुए | 
३ ४] 2 
. दूसरी घटना अपेक्षाकृत नई है । यह मरहठा इतिहास की एक 
घटना है | सिंदगढ़ की विजय का दृढ़ संकल्प करके मरोठों ने उस पर 
. आक्रमण किया । कमनद की सद्दायता से वे सिंहगढ़ पर चढ़ गये | 
. घोर युद्ध हुश्रा । युद्ध में उनका नेता ताना जी भारा गया ॥. उसके 
मारे जाते ही मराठों की सेना हिम्मत हार कर भागने लगी और जिस 
.. रस्से के बल चढ़कर ऊपर आई थी उसी के सहारे नीचे उतरने का 
५ इरादा करने. लगी.। तानां:जी,के छोटे भाई सूर्या जी ने जब यह देखा 
, - तो जाकर चुपके से रस्से का किले की ओर वाला सिरा काट दिया 
झोर जब मराठे उधर भागे तों चिल्लाकर बोला--“मराठो, भागते : 
कहाँ हो १ वह रस्सा तो मेंने पहले ही काट डाला है ।? जब मराठों 
' ने देखा कि निकल भागने का कोई उपाय: नहीं है तब सब ओर से 
 थ्यान हटा कर, अपने लक्ष्य में तनमय हो गयें, ओर सब कुछ भूलकर 
ऐसा लड़े कि सिंहगढ़.विजय कर लिया। . 
दोनों घटनाएँ स्वयं अपनी बात कहती हैं। अजुन की उस 
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परीक्षा के बाद हजारों वर्ष बीत गये हैं | पर आज भी जीवन की परीक्षा 
में कोटि-कोटि मनुष्यों के सामने आचार्य द्रोणु का वही प्रश्न उपस्थित 
है--- “तुम्हें क्या दिखाई देता है !” इस प्रश्न के उचित उत्तर पर 
ही जीवन की सिद्धि नि्मर है। मानव जीवन की सफलता--अस- 
फलता की यह एक चिरन्तन क़था है| यह लक्ष्यवेध का एक ही उपाय 
बताता है--लक्ष्य में तन्मयता | जहाँ साधक लक्ष्य में तनन्‍्मय है, जहाँ उसे 
ओर कुछ दिखाई नहीं देता है, जहाँ वह सब कुछ भूल गया है; अपने 
को भूल गया है, अपने चारों ओर के ध्यान बैँटाने वाले पदार्थों को भूल 
गया है, लक्ष्य है, ओर लक्ष्य है, ओर कुछ नहीं, तहाँ लक्ष्यवेघ निश्चित्त है। 

दूसरी घटना भी, प्रकारान्तर से, वही बात कहती है। जब तक 
रस्सा काट कर पीछे लौटने की सम्पूर्ण सम्मभावनाओं का अन्त आपने 
नहीं कर दिया है, जब तक लक्ष्य से मन को इधर उधर हटाने वाला 
एक भी साधन आपने बचा रखा है तव तक लक्ष्यवेध नहीं होगा | 

एक दूसरे प्रसंग में, ब्रह्मगससाधना के लिए, ऋषि उपनिषद्‌ में 
कहते हैं-- 

“वही सत्य है, वही अमृत है। है सौम्य | उसका मनोनिवेश द्वारा 
वेघन करना चाहिए । तू उसका वेध कर |?* 

फिर कहते हैं--- 

मभहास्र धनुष लेकर उस पर उपासना-द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ 
वाण चढ़ा; फिर उसे खींचकर लक्ष्य में चित्त को भावानुगत करके (लक्ष्य मैं 


तन्‍्मय होकर) उस अक्षर (कभी नाश न होनेवाले) लक्ष्य का वेधकर | * 
आगे फिर कहते हैं--- 





१ तदेतत्सत्यं तदसृतं तद्दे द्धव्यं सोम्य विद्धि । 

२ धनुगू हीत्वोपनिषदं महास्त्र' शर हथू पासानिशितं संन्धयीत । 
हक. क तदेवान्रं |; 

आयम्व तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवावरं सोम्य विद्धि ॥ 
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“प्रणव पनुप है, आत्मा वाण है ओर बरक्ष उसका लक्ष्य कहा 
जाता है। प्रमादद्दन होकर ( अर्थात्‌ सावधानी के साथ ) उसका वेध 
करना चाहिए झर वाणु के समान तन्मय हो जाना चाहिए |??१ 


इन सब में एक ही बात दोहराई गई है कि लक्ष्य में चित्त को 
केन्द्रित करके लक्ष्यवेध करो । 'शरत्तन्मयों भवेत्‌*-बाण के समान 
तनन्‍मय होना चाहिए। धनुप से छटने वाला बाण वायुमंडल में यहाँ 
यहां नहीं घूमता, वह अपने चठुदिक के पदार्था से-नहीं उलकता, वह 
दायें-बायें ऊपर नीचे नहीं देखता । वह जिस क्षण छूटता है उसी क्षण 
से अपने लक्ष्य में केच्धनित होता है। उसका लक्ष्य एक है, उसकी 
दिशा एक है | वह सीधा जाकर अपने लक्ष्य में मिल जाता है। 

कुठ॒बनुमा की सुई की भाँति एक दिशा और एक लक्ष्य में केन्द्रित 
होना ही उद्देश्यसिद्धि का उपाय है । स्वेट मार्डन ने ठीक ही लिखा है 
' कि 'कुतुबनुमा की सुई की नोक आकाश में चमकल्ने वाले किसी तारे 
की ओर नहीं कुकती, वह केवल एक प्रकाश की ओर द्वी ताकती है । 
उसे कौन अपनी ओर खींचने का प्रयत्न नहीं करता १ सूथ उसे चका- 
चौंध करता है, पुच्छल तारे दूसरे मार्गों की ओर संकेत करते हैं; छोटे- 
छोटे तारागण उसकी ओर देख कर मिलमिल मिलमिल चमकते हैं 
-और उसकी प्रीति को बाँटना चाहते हैं। परन्तु अपने लक्ष्य के प्रति 
उन्मुख, अपनी बृत्ति की सच्ची सुई भूल कर भी दूसरे की ओर नहीं 
देखती । सूय का प्रकाश होता है, वृफान उठते हैं, सब कुछ होता है 

रन्तु उसका मेह प्र बतारा की ओर ही रहता है । इसी तरह हमारे 

जीवन के माग में दूसरे सैकड़ों प्रकाश हमें अपने सार्ग से बहका देने के 
लिए चमकेंगे ओर प्रयत्न करेंगे कि हमें श्रपने कत्ञव्य ओर सत्य से 
डिया दें पर हमें चाहिए. कि अपने उद्देश्य की सुई को भ्रुवतारे की ओर 


'_् 





१ प्रणवों धनुः शरोहथात्मा बरद्म तह्नक्ष्यमुच्यते । 
अग्रमतेन वेडथ्यं शरवत्तन्मयों भवेत्‌ ॥ 
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से कभी न हटने दे | 

मन की सम्पूण चेतना को, इच्छा शक्ति को किसी एक काय, दिशा 
या लक्ष्य में केन्द्रित कर देना ही, तनन्‍्मयता है | यह गहरी एकाग्रता की 
स्थिति है । इस स्थिति में साधक से लक्ष्य के अन्तर का लोप दो' जाता 
है | लक्ष्य हमारे निकट आ जाता है, हममें समा जाता है । साधन अथवा 
साधक और लक्ष्य की एकेता वा अमिन्नता की अनुभूति से आत्मविश्वास ' 
और शक्ति की अक्षय धारा फूटती है | अन्तःकरण की छिपी हुईं शक्तियाँ 
ऊपर उमड़ती हैं ओर सम्पूण दुब॒लताओं का अन्त हो जांता है । * 

संसार में चतुर्दिक असीम शक्तियाँ छिपी ओर बिखरी हुईं हैं । 
एकाग्रता से उन्हें प्रत्यज्ञ किया जा सकता है। जब हंम सूय की किरणों 
को किसी आतशी शाशे के सहारे एक कागज के ठुफड़े पर केन्द्रित करते 
हैं तो वह जल उठता है| जल में प्रच्छन्न विद्युत को' कुछ साधनों से 
केन्द्रित कर के बड़े-बड़े कारखाने चलाये जाते हैं। शक्ति पहले भी वही 
रहती है पर बिखरी होने से वह बेकार है | एकाग्र करके उससे संसार 
को हिलाया जा सकता है । वैज्ञानिकों का कथन है कि एक एकड़ भूमि * 
की घास में इतनी शक्ति बिखरी हुई होती है कि उसके द्वारा संसार की 
सारी मोटरों ओर चक्कियों का संचालन किया जा सकता है। केवल 
उस शक्ति को एक भाष के इंजन के प्रिस्टन राड” पर केन्द्रित करने 
की आवश्यकता है| परन्तु बिखरे होने के कारण वह अनुपयोगी हों 
रही स प्रकार हज़ारों लाखों आदमी हैँ जिनमें शक्ति बिखरी 
पड़ी है परन्तु एक बिन्दु में केन्द्रित न होने के कारण उनके लिए वह 
व्यर्थ है। वे कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते | हे 


एकाग्रता और तन्मयता से अदूभुत कार्य किये जा सकते हैं । 
सानसिक दृष्टि से भी तन्‍्मय होकर काय करने की ऑनेन्द कुछ ओरें 
है। इनमें मनुष्य प्रति क्षण अपने आदर्श के सानिद्धथ से ओज- ओरें 
शक्ति प्राप्त करता द्ठै । वह विश्वासपू्वक, उमर्गा की तरंगों परे 
तैरता हुआ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है | उसे कोई भ्रम, सन्देद या 


चयन >> 
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शिकायत नहीं होती । निश्चित गति से वह आ्रादश या लक्ष्य को अपने * 
निकट आता हुआ देखता है | एकाग्र होकर कार्य करने वाला आदसी . 
कभी असफल नहीं शोत्ता--वस्तुतः वह समर्पित होकर कार्य करता है , 
ओर उसमें ही उसे इतना आनन्द्‌ मिलता है, उसमें ही उसे प्रत्येक 
पग पर लक्ष्य-वेघ की ऐसी अनुभूति होती है कि फल की उसे चिन्ता 
ही नहीं रह जाती ! . ; 
व्यावहरिक दृष्टि से मी देखें तो एकाग्र ओर तन्मय होकर काम 
'करनेवाला जितना कुछ कर पाता, है, बिखरा हुआ, चंचल मनुष्य 
उससे बहुत कम कर पाता है | एस० द्वी० कालरिज के विषय में कद्दा 
जाता है कि उसकी मेघधाशक्ति; प्रबल थी, वह उच्च वीड्धिक शक्तियों से 
सम्पन्न था पर उसने जीवन में एकाग्र और तनन्‍्मय होकर कभी कास 
नहीं किया | उसके सामने न तो जीवन का कोई निश्चित उद्दे श्य था, 
न निश्चित कार्यक्रम | वह सदा अनिश्चितता के वातावरण में रहता 
था । कभी एक काम छेड़ता, कभी दूसरा | कभी एक पुस्तक लिखना 
श्रारम्म करता, पर थोड़ी लिखने के बाद उसे छोड़ देता और दूसरी 
में हाथ लगाता । इस अनिश्चय ओर चंचलता के वातावरण ने उसका 
समस्त जीवन-सच्त्व चूस लिया । वह बहुत कुछ करना चाहता था पर 
'कछुछ कर न सका | प्रतिदिन एक नया निश्चय करता था और उसके 
अनुसार काम आरम्भ होने के पू्व ही या थोड़ा सा काय॑ करके छोड़ 
'देता था। अन्त में हृदय में असफलता के दंश का अनुभव करते हुए 
एक दिन वह संसार विदा हो गया। मृत्यु के उपरान्त उसके पढ़ने- 
लिखने के कमरे की खोज की गई तो उसके काशज-पत्रों में लगभग 
चालीस हजार निबन्ध निकले । सब दर्शन ओर मनोविशान से सम्बन्ध 
रखने वाले थे । पर दुःख की बात यह है कि सब अधूरे थे । इसमें 
एक मी पूरा न था। एक को शुरू करता कि थोड़ी देर बाद दूसरे 
विषय पर लिखने की इच्छा होती थी ! एकाग्रता का आनन्द और 
जउसकी शक्ति का रहस्य उसने कभी न जाना) फलतः एक महती 
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प्रतिभा व्यर्थ गई ओर संसार उसकी शक्ति और शान से कोई लाभ न 
उठा सका; वह स्वयं अपने लिए भी, उससे कोई काम न ले सका | 

संसार में काम करनेवाले बहुत हैं; काम को बोकत समझ कर करने 
वाले ओर भी अधिक हैं पर लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर, उसमें एक- 
निष्ठ होकर काम करने वाले बहुत थोड़े हैँ !पर ये थोड़े से 
मनुष्य ही हैं जो संसार को हिला देते हैं; जो अपनी एकाग्रता से जीवन 
में सफलता प्राप्त करते हैं । आप अपने लिए जो भी लद्त॑ंय चुनिए, 
उसमें अपने सन और शरीर, अपनी सम्पूण चेतना, अपनी सम्पूर् 
शक्तियों को केन्द्रित कर दीजिए. | वह ओर आप एक हो जाइए | 
दुनिया को भूल जाइए, अपने को भूल जाइए, केवल लक्ष्य का दशन 
कीजिए ओर तब उसे वेध लीजिए.। संसार आपका है, जीवन आपका 
है, सफलता आपकी है ! 


शाशा भौर शात्मविश्वास 


आशा आत्मा का गुण है; निराशा विकारग्रस्त मन का । गांधी 
जी कहा करते थे कि आशावाद आस्तिकता है। निराश व्यक्ति 
नाल्तिक है | जो आस्तिक है, जिसे ईश्वर की शक्ति में विश्वास है, 
जो हृदय से विश्वास रखता है कि जगत्‌ के प्रत्येक कार्य और योजना 
के पीछे एक अथ, एक तात्यय, एक महती शक्ति है वह निराशा कों 
अपने निकट नहीं आने देगा । फिर जहाँ लद्च॒य के प्रति तन्‍्मयता है, 
एकाग्रता है तहाँ निराशा का आभास भी नहीं है । 
आत्मविश्वास आत्मा के प्रति गहरी निष्ठा का अंग है। मनुष्य 
जितना ही आत्मनिष्ठ होता है उसका आत्मविश्वास उतना ही बढ़ता 
है| आशा में फलासक्ति है; आत्मविश्वास में श्रन्तरशन है। आशा 
जीवन-बृक्ष की लताओं पर फेली फूलों की सुगन्ध है, आत्मविश्वास 
पृथ्वी के अन्तराल में दुर तक फैन्ना हुआ वृक्ष मूल है, जिससे वृत्त 
खड़ा है, जिससे उसका अस्तित्व है, ओर जिसके कारण वृक्त के 
समस्त शरीर में रस ओर जीवन दोड़ता है । जीवन के अन्तःखोतः 
की भाँति । 
मैंने ऊपर कहा है कि मनुष्य ज्यों-ज्यों आत्मनिष्ठ होता है स्यों-त्यों 
उसमें आत्मविश्वास सजग और हृढ़ होता है। इसमें कोई जटिल 
बात नहीं कही गई है | विचार करने से प्रत्येक व्यक्ति जान सकता है 
कि उसकी सत्ता शगीर से अलग भी है ! आखिर आप क्‍या हैं। क्या 
आप १०० या १५० पौंड का मांस-हड्डी रखने वाले मात्र हैं ? क्या 
आप अमुक नामधारी या अमुक जाति के या अमुक स्थान के निवासी 
मात्र हैं ? ऐसा कौन मनुष्य है जिसने न कद्दा हो--यह मेरा शरीर 
है! फिर आप वह हैं जिसका शरीर पर आधिपत्य है; स्वामित्व है | 
प्रति दिन आप अनेक बार मैं! शब्द का सच्चारण करते होंगे । पर 
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क्या आपने कभी विचार किया है कि यह में! जो शरीर, भन, देश, 
काल, नाम, रूप श्रोर जाति के परिचय के बाद भी बच रद्दता है, 
क्या है ! वह जो शरीर काझवामी, है, मन का स्वासी है, जिसके 
कारण आपका, नाम-रूपादि का परिचय सम्भव है; वही आत्मा है | 
जो मनुष्य जानता और: समझता है, अनुभव करता है कि।वह् शरीर 
मात्र-नद्दी; उसकी शक्ति का- मूल खोत शरीर 'नहीं है; वह शरीर 
नहीं है; वह शरीर से बँधा. होकर! भी वस्तुतः शरीर से बँधा नहीं है- 
वही. आत्मनिष्ठ है | आत्मा के-अरस्तित्व .के प्रति इसी; सजगता- से 
आत्मविश्वास का:विंकास.होता-हैं॥ .. ८ हक. , के - , ::थ 
“जिस मनुष्य ने मानव .जीवन के लक्ष्य को हृदयंगम कर लिया है 
और उसके अनुकूल जीवन: का एक.विशिष्ट लक्ष्य-चुन लिया है,5ज़ो 
अपने लक्ष्य में तन्‍्मय है, उसके प्रति अर्पित: है उसका हृदय, सदा आशा 
से पूण-रहता है; उससे प्रबल :आत्मविश्वास की. ज्योति-होती है| वह. 
जानता'हे 'कि.में तुच्छ नहीं हूँ, अपदाथ नहीं हूँ; मेरे पीछे . असीम 
शक्तियां हैं, “में वैठ-नहीं सकता:,,रक नहीं सकता, मुझे अपना:नियुक्त, 
काय करना है और मैं:उसे करके रहूँगा। हक पक 
अंग्रेजी कंबि गोल्डस्मिये ने लिंखां है' कि आशा लघु दीपक के 
उस मिलमिल “प्रकाश की भाँति है “जो ब्ार्ग “| अलंकृत- ओर 
आनन्द-पूर्ण कर देता है, और ज्यों-ज्यों रात अधिकाधिक अँपेरी 
होती है त्यो-त्यों उससे' “उज्ज्वलतर प्रकाश-किरणों फ़ूटती' हैं ।९- 
: सचमुच आशा जीवन का: दीपक है। ऐसा दीपक; /जो ' ज्यों-च्यों 
कठिनाइयाँ बढ़ती है, अंधकार बढ़ता है, परिस्थितियाँ: जटिल होती हैं 
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स्यॉ-त्यों अधिक प्रकाश देता है । उसकी बची आत्मा के भीतर फैली 
हुई वहाँ से बराबर स्नेह का दान प्राप्त करती है | यह स्नेहेदाने कभी ह 
चुकता नहीं, इसलिए दीपक के कभी बुझने का कोई डर.' नहीं | जिसके - 
हुदयं से आशा का दीपक जल रहा है, वही सुखी है | सेब प्रकार की ' 
समृद्धि, तत्वतः, एक मानसिक स्थिति है | स्थूल समृद्धि का आरम्भभी 
पहले मन में ही होता है, उसकी जड़े पहले मन में फैलती हैं और : 
बाद में पृथ्वी परे पेल्लवित होती हैं। आशा ही आपको ' वह बंना 
सकती है जो आप बनना चाहते हैं। यात्री का सुख सदा लक्ष्य की ' 
ओर होता है और जिस ओर से ह होता है उसी ओर वह जाता है। 

. जिसके लिए आप में देंढ़ आशा होगी, उसी की प्राप्ति का इढ़ निश्चय : 
भी होगा और उसे ही आप ग्राप्त करेंगे | कभी निराशा: की, निषेघा- " 
स्मर्क भावना को मन में न अनि दीजिए.। इससे शक्ति का' हंस होता : 
है [इस भावको कभी बलवान न होने दीजिए कि आप में अ्रश्ुके : 
'काय करने, अमुक लक्ष्य तक पहुँचने की शक्ति को' अभोव है| आप॑' 
कभी ने भूलिए कि आप चुद बन्धरनों-से ऊपर उठेने के लिए हैं, आप- 
में आत्मा की असीम शक्तियाँ छिपी पड़ी हैँ । इस आस्में-विश्वोस की'' 
'उर्भरने दीजिए, कि: सत्य झंसंल्य पर विजयी दोगा-आप ' को सफलता 
मिलेंगी, आप अवश्य यहद्द बनेंगे जो बनंना' चाहते हैं। यह विरेवांस हे 
कीजिए! कि आप भी वैसे ही हैं, जैसे होना चाहते: हैं, जैसा अपिको 7 
आंदेर्श है। आप में भी वहीः शक्ति; वंही' प्रकाश) वंही प्रतिभा, वेंही: 
गुर्ण हैं.) आत्मविश्वास उस बिजली कीं मोटर क्केसमान है जो' यंत्र की: 
शर्ति देता, उसे संचालितें करंता है जक तक भूँमिं, जेल, वायु आर 
सूर्य की रोसायनिक शक्तियाँ वर्नसंपतियों पंरं अपना 'शासायनिक प्रेसाव * 
डालती रहती हैं तभी तंक उुन्नको जीवन है, उनके विकास है। इसी * 
ओवर आशा और आंस्मविश्वीस में अंदृभुतः जीवनदायी रासायेनिक | 
तत्व भेरे पढ़े है | संराय वह बिंष॑ है जो हमारी मूल' शक्ति खत को 

, झुर्खा देंता है; निराशी वह आग हैं'जो इंमारी शक्तियों को जेल देती 
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है। दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा न मिलेगा जिसकों अपनी आत्मा 
में, अपने में विश्वास होते हुए भी जीवन में सुख ओर सफलता न 
प्राप्त हुई हो, जब ऐसे हज्ञारों व्यक्ति मिलेंगे जिनमें योग्यता और शक्ति- 
होते हुए, निराशा और आत्मविश्वासशून्यता के कारण, जीवन- 
अत्यन्त हीन तल पर रुक कर सूख रहा है | 
जो मनुष्य, निर्मय होकर, कह सकता है कि में अवश्य अपने लक्ष्य 
को प्राप्त करू गा, सुममें उसे प्राप्त करने की शक्ति है, वही उसे प्राप्त 
करेगा। मैं इस काय को करूँगा? हृदय से निकलने वाले इस वाक्य 
में अद्भुतू शक्ति भरी हुई है | हममें चाहे जितनी योग्यता हो, जितनी 
शक्ति हो पर इस योग्यता और शक्ति का संचालन ये अविचवल' 
आत्म-विश्वास के द्वारा न किया जायगा तो सम्पूर्ण शक्ति व्यथः 
जायगी | जहाँ आत्मविश्वास नहीं है तहाँ सम्पूर्ण सुजनात्त्मक शक्तियाँ 
पंगु हैं। निशाशा और आत्मविश्वासशून्यता के कारण ही बड़े-बड़े" 
वीरों ने युद्ध में कन्बे डाल दिये हैं, और उनके जीवन का समस्त: 
कार्य नष्ट हो गया है | 
कोलम्बस एक सामान्य नाबिक था पर उसमें अद्भुतू आत्मविश्वास' 
था। उसने यह निष्कर्ष निकाला कि पुथ्वी गोल है | लोग उसको 
बातें सुनकर हँसते थे और उसकी बातों को घर्म-विरुद्ध कहते थे। यही: 
कोलस्ब॒स -भारत की खोज में निकला और अमेरिका का पता लगा 
लावा। जब वह भारत की खोज में रवाना होने को तैयार हुआ तोः 
कोई नाविक साथ जाना नहीं चाहता था | अज्ञात की इस यात्रा में, 
जहाँ झुत्यु का भय स्पष्ट दिखाई पड़ता था ओर सफलता की आशा 
बहुत कम थी, कौन उसका साथ देता ! राजा और रानी के दबाव पर 
मुश्किल से कुछ लोग तैयार हुए । वेड़ा रबाना हुआ । चलते-चलते 
महीनों बीत गये पर कहीं ज़मीन का कोई निशान नहीं | साथी नाविक;, 
जो कोलम्बस के पायलपन पर पहले ही से चिढ़े हुए थे, बिगड़; 
गये ! उन्होंने जहाज़ खेना बन्दः कर दिया और कोलम्बस को मार 


आशा श्रोर आत्मविश्वास श्६्‌ 


डालने की घमकी दी | बोले-- “यदि तुमने चेँ भी की तो हथकड़ी 
'पहनाकर जहाज की कोठरी में डाल देंगे।? बहुत समझाने बुकाने पर 
-नाविक कुछ दिन तक ओर जहाज्ञ खेने को तैयार हुए | महासागर में, 
जहाँ भयंकर लहरें, चारों ओर अनन्त जलराशि, बिगड़े हुए साथी थे, 
'कोलम्ब्स का सहारा उसका हृढ़ आत्मविश्वास था। उसकी आँखों 
में एक नई दुनिया का स्वप्त भरा था; वूफान आये, सहसा एक 
मस्तूल् खराब होगया | कुछ दूर आगे, केनरीज़ द्वीप के २०० मील 
पश्चिम, भ्रुवयंत्र बिगाड़ गया | पर कोलम्बस किसी कठिनाई के कारण 
अपने लक्ष्य से विरत नहीं हुआ । उसके सामने एक ही लक्ष्य, एक ही 
स्वप्न, एक ही आ्राशा थी | इसी के सहारे वह आगे बढ़ता गया । 
आगे बढ़ने पर उसे साड़ियों की कुछ लकड़ियाँ तैयार दिखाई दीं। 
ओर आगे आकाश से कुछ पक्ती उड़ते दिखाई पड़े । उसका स्वप्न 
सत्य हो गया। ११ अक्टूबर १४६२ को उसेने नई दुनिया की भूमि 
'पर अपना मंडा गाड़ दिया; 
नेपोलियन का जीवन भी ऐसे ही आत्मविश्वास से पूर्ण था | उसकी 
यह उक्ति बहुत प्रसिद्ध है कि मेरे कोष में “असम्भव शब्द नहीं है ॥” 
कोई कठिनाई उसका दम नहीं तोड़ सकती थी। उसे अपनी शक्ति में 
'हढ़ विश्वास था। जब उसकी सेना के सामने आल्पस आ पड़ा और 
साथियों ने कहा, अब क्‍या होगा यह पव॑त तो दु्ंच्च है, तंब नेपोलियन 
:हँस कर बोला-- कुछ नहीं, वह हमारे लिए रास्ता कर देगा |? उसकी 
आज्ञा से लोग काम में जुड़ गये ओर मार्ग बना दिया गया। 
नेलसन विठेन का प्रसिद्ध सेनापति हो गया है । उसकी विजयों के 
'पीछे भी उसका प्रबल आत्मविश्वास था। नील नदी के युद्ध से पूर्व 
'नेलसन ने सेनानायकों के सामने लड़ाई का नक्शा रखा । बरी बोल . 
उठा- यदि हमारी विजय न हुईं तो दुनिया क्या कहेगी १ नेल्लसन 
नमक कर बोला ---“ यदि १ यदि के लिए हमारे पास कोई स्थान नहीं, 
-जीत निश्चय ही हमारी होगी | हाँ, यह बात दूसरी है कि हमारी विजय 
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की कहाती कहने वाला कोई-बचेग़ा या नहों ।!', जब सेनाज़ायक. जाने 
लगे-तो उसने आत्मविश्वास-भरे- शब्दों में फिर कहा--£ कल;: इस 
सम्रय के पहले, ही या तो मुझे विजय प्राप्तहो जायगी. या मेरे; लिए 
वेस्टमिनिस्टर- गिरजे:में कल , तैयार हो जायगी ! कैसे आत्मविश्वास 
और ,श्राशा के शब्द हैं ये ! और अन्त में वे.सत्य.हुए |, « 
डिजुरायली एक.रीब कुद्धम्त्र में उत्पन्न हुआ था-। उसकी- चारों 
आर निराशा का वातावरण था प्र बचप्रन से ही उसका. हृदय आत्म-- 
विश्वास से पूर्ण था |-उसे अपने ऊपर, अपनी शक्ति पर विश्वास. या | 
वह सोच्रा।करता ,था कि जब हजारों वर्ष पहले गरीब .यहूदी जोसफ़ मिश्र 
का प्रधान-मंत्री बन गया तो में क्यों नहीं वन सकता । उसकी बातें छुन-- 
कर लोग,हँस देते थे ।.किसी ने उसे उत्साहित नहीं किया ।,परिस्थितियाँ 
(उसके ग्रतिकूल,थीं - पर अपने हृढ़ विश्वास के सहारे'वह आगे- बढ़ता 
गया | उसका कहना था कि जो बाते ,एक बार हो-चुकी हैं, वे! फिर 
“बटित हो-सकती हैं) 'मैं परिस्थिति का शुलास नहीं हूँ. और अपनी 
शक्ति से वाघाशओं को दूर कर सकता हूँ ।” हृढ़ आत्मविश्वास से उसने 
सचमुच सब वाधाएं दूर-कर लीं ओर एक लेखक के शब्दों, में वह 
छोटे दरजे वालों के बीच से आगे बढ़ा, मध्यम दरजे वालों के बीच 
से आगे. बढ़ा, ऊँचे दरजे वालों के बीच से ऊपर उठा और राजनी-- 
तिक तथा सामाजिक शक्ति का सालिक बन बैठा !?,पाल मेंठ भें लोगों 
ने उसकी हँसी उड़ाई; उसे घुणा की दृष्टि से देखा, अपनी अ्न्निच्छा 
का दश न किया परन्तु उसने केवल यही कहा--- समय आयेगा जब 
ठुम मेरी बात सुनोगे ।! और समय आया जब वह भाग्यहीन बालक 
इज्धलेंए्ड का ग्रधान मंत्री हो गया और लगभग पच्चीस वर्ष तक ब्रिटिश 
साम्राज्य का भार्वविधाता बना रहा । छा 
आत्मनिष्ठ और आत्मविश्वासी व्यक्ति अत्यन्त खतरे और विपत्ति 
की घड़ी में भी निश्चल रहता है । बड़े-बड़े वीर पुरुष भी समाज के 
भय से; बहुमत के भय से जहाँ कन्धा डाल देते हैं, तदाँ भी वह 
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निश्चिन्त रहता है | वह भीड़ की स्वीकृति और तालियों पर निर्मर नहीं 
करता | परवा नहीं यदि समाज उसे छोड़-दे या उसका बहिष्कार करे, 
साथी उपहास करें और अलग हो जायें पर जब तक उसका अन्तर 
दृढ़ है, जब तक उसमें अत्मविश्वास का प्रकाश है तब तक वह अपने 
नियुक्त काम को करता ही जायगा। स्वर्गीय रवीन्द्र ने अपनी 
पसिद्ध कविता तवे तुमि एकला चलो रे! में इसी भाव को' व्यक्त 
किया है। भत्ते अन्धकार हो, सुझाई न देता हो, तूफानी हृवाएँ. चल 
रही हों, कण्यकाकीण पथ हो, कठिनाइयाँ उपहास करती हों, साथी 
बिछुड़ गये हों ओर तुम्हारी पुकार शृत््य में दकराकर रह जाती हो 
कोई तुम्हारी पुकार सुनकर न आता हो तब भी ठुम अकेले अपने 
मार्य पर चलते जाओ | सहात्मा गांधी के जीवन की सफलता का 
रहस्य भी आत्मविश्वास में छिपा है। उन्होंने स्वर्य लिखा है -- 
८४, ,,इस संसार में, चतुर्दिक अन्धकार के बीच, मैं प्रकाश, की ओर 
जाने का रास्ता टटोल रहा हूँ | प्रायः मैं भूल करता हूँ ओर मेरे 
अन्दाज़ गलत हो जाते हैं| में इस आशा से रहित नहीं हू कि यदि 
दो ही मनुष्य मेरे साथी रद्द जायें, या कोई भी न रहे तो उस हालत 
में भी में कच्चा नहीं निकलू गा ।?? आत्मा की शांक्ते अनन्त है इसलिए 
आत्मनिष्ठ व्यक्ति, आत्मविश्वासी अकेला होकर भी अकेला नहीं 
है। वह एक होकर भी अनेक 

आत्मविश्वास उन्नति की पहली आवश्यकता है-। स्वामी विवेका- 
नन्‍्द ने लिखा है--श्रागे बढ़ने-के लिए हमें पहले अपने अन्दर और 
फिर ईश्वर में विश्वास होना ही चाहिए | जिसे अपने में विश्वास, नहीं 
है; उसे ईश्वर में भी विश्वास नहीं हो सकता । आत्मविश्वास के साथ 
आत्म-सम्मान का सम्बन्ध अभिन्न है | जहाँ एक है, वहाँ दूसरा भी 
है। आत्म-सम्मान के मूल में अपने अति ईमानदारी और सचाई 
का भावं है। जो आदमी अपने प्रति ईमानदार है, वही दूसरों के 
प्रति भी ईमानदार हो सकता है। शेक्सपियर के हेमलेट नाटक में 
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अथीत्‌ सबसे बड़ी बात यह है कि ठुम अपने प्रति सच्चे बनों | 
-ओोर जैसे रात के बाद दिन का आना निश्चित है तैसे ही ( अपने 
प्रति सच्चे होने के बाद ) तुम किसी भी आदमी के प्रति झूठे नहीं 
हो सकते। जो अपना सम्मान करता है वही दुसरों का भी सम्मान 
कर सकता है । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि लक्ष्य के प्रति तनन्‍्मयता के वाद झत्म- 
“विश्वास श्रेष्ठ जीवन के लिए पहली श्रावश्यकता है | तन्‍्मयता से ही 
आत्मविश्वास का जन्म होता है। संसार का इतिहास उन लोगों की 
कीतिंगाथाओं से भरा पड़ा है जिन्होंने अन्धकांर और विपत्ति की 
'घड़ियों में आत्मविश्वास के प्रकाश में जीवन की यात्रा की ओर 
“परिस्थितियों से ऊपर उठ गये | उनसे भी अ्रधिक संख्या उन वीरों 
की है जिन्हें इतिहास आज भूल गया है पर जिन्होंने मानवता के 
निर्माण में, उसे उठाने में नींव का काम किया है। केवल आत्म- 
विश्वास और आशा के बल पर वे जिये और उसी के साथ उच्च 
उद्देश्यों के लिए प्राण समर्पण करने में भी न चूके | जैसे तूफान के 
समय नाविक के लिए दिग्दशंक यंत्र का उपयोग है वैसे ही जीवन- 
यात्रा में आशा ओर आत्मविश्वास का महत्त्व है। 
प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह स्थिति में कितना ही छोटा हो, ऊपर उठ 
“सकता है | पत्येक मनुष्य अपनी शक्तियों का विकास कर सकता है। 
प्रत्येक मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है अथवा उसे बहुत निकट - 
ला सकता है| आवश्यकता इतनी है कि वह भूल जाय कि वह तुच्छ 
है, अपदार्थे है, पंगु है--कुछ नहीं कर सकता |निराशा का बीज बड़ा 
“वातक होता है, वह जब कलेजे की भूमि सें घुस जाता है तो उसे फोड़कर 
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अपना विस्तार करता है। निराशा के वृश्चिदंशन से अपने को 
बचाओ; यह मनुष्य की समस्त उत्पादक शक्तियों का नाश कर देता 
है। निराशा जीवन के प्रकाश पर दुर्दिन की बदली की तरह छा 
जाती है | यह आत्मा के स्वर को छ्लीण करती है और चेतना के 
स्थान पर जड़ता, निश्वेष्टता की प्रतिष्ठा करती है | मानव में जो कुछ 
चेतना, जो आनन्द, जो श्र 8ता हे, यह मानो उसकी अस्वीक्ृषति है । 

मन को आत्मविश्वास से पूर्ण होने दीजिए। आाप देखेंगे कि 
प्रकाश और झानन्द का भाग आप के जीवन में बढ़ता जा रहा है। 
आप देखेंगे कि जो कार्य आपको कठिन प्रतीत होते थे वे सरल हो 
गये है, जो समस्‍्याएँ. आप को विकल आर अस्थिर कर देती थीं वे 
कोई कठिनाई नहीं उत्पन्न करतीं ओर जो मार्ग आपको भयावना 
लगता था वह खुखद हो गया है. ओर लक्ष्यःकी सिद्धि से आपको 
हटा नहीं सकता । आप उसे प्राप्त करके रहेंगे । 


महत्थाकांक्षा या उच्चाभिलापा 


महत्वाकांज्षा का साधारण अर्थ है अपनी वर्तमान स्थिति से 
ऊँचा उठने की इच्छा | इस परिभाषा के आधार पर यह भी कहा 
जा सकता है कि यद्द मानव-मात्र का सामान्य गुण अथवा इच्छा है | 
संसार में एक भी मनुष्य ऐसा न होगा जो अपनी स्थिति से श्रोष्ठ 
स्थिति में जाने की इच्छा न रखता हो | कोई गरीबी में पड़ता है तो 
उससे मुक्ति चाहता है, अपनी आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी करना 
चाहता है; कोई विद्या के क्षत्र में ऊँचा उठने की कामना करता है; 
कोई नाम और यश चाहता है। जो बीमार है वह स्वस्थ होने की 
इच्छा करता है, जो निवेश है.वह बलवान बनना चाहता है । जो 
बच्चा वोल नहीं पाता, वह बोलना चाहता है, जो चल नहीं पाता 
वह चलना चाहता है। मनुष्य मात्र अधिक अच्छी स्थिति में जाने 
की अमिलाषा रखते हैं । 
निजी संस्कार, परिस्थिति, वातावरण और मनोदशा के अनुसार 
सहत्वाकांक्षा के अनेक प्रकार हो सकते हैं | एक मनुष्य को अपनी 
गरीबी से ऊपर उठना है। ऐशा वह ईमानदारी, प्रवल परिश्रम या 
अध्यवसाय के द्वारा कर सकता है | इसके विरुद्ध संसार में ऐसे आदमी 
पर्याप्त संख्या में मिलेंगे जो धनाजन के लिए. उचित-अनुचित सब 
प्रकार के उपायों का अवलम्ब लेते हैं। वे रिश्वत देकर, भ्रूठ|बोल- 
कर, अपने साथी व्यवसायियों अथवा सहत्षेत्रियों को नष्ट करके भी 
रुपया कमायेंगे। उनके धनाज॑न की इस बृत्ति सें यदि किसी निर्दोष 
के साथ अन्याय होता होगा तो कह देंगे--अजी, ऐसा तो होता ही 
है। उनके धनाजन के लोभ में कोई गरीब मरता हो तो उन्हें परवा 
नहीं। “अब किस किसको देखा जाय |? इसी प्रकार प्रभुता,अधि- 
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कार और यश के लिंए भी सब प्रकार के साधनों से काम लेने वाले 
लोगों से पृथ्वी भरी हुई है.) | 
.... इसीलिए महत्तवाकांज्ञों शब्द कभी-कभी अनुचित आकांक्षा के 
लिए मी.प्रयोग किया जाता है । बिना उंचित परिश्रम ओर त्याग के 
उच्च स्थान पाने की चालबाजी जहाँ होती है तहाँ प्रायः इस शंब्द का 
- प्रयोग होता है ।-जैसे--/अरे, वह महत्वाकांक्षी है'।??. पर सच पूछिए, 
: तो यह नकली, भूठी महत्वाकांज्षा है । सच्ची महत्वाकांतज्ञां में भौतिक 
: उन्नति के सोथ नै।तक ओर मानथिक--और इसीलिए एक सीमा तंक 
आध्यात्मिक--उन्नति की आकांज्ञा भी सम्मिलित है.। महत्वाकाँक्षा 
वस्तुतः उच्चामिलाबा है। उसमें ऊपर उठने का भाव; तत्वतः, निहित 
. है॥ जिस-इच्छा या कामना में मनुष्य उचित-अनुचित॑ फा विवेक छोड़े 
देता है ओर संब प्रंकार के भल्ले-बुरें कर्म करने-को उद्यर्त हो जाता: है 
. बह महत्वाकांज्ञां नहीं क्योंकि वह उच्चामिलाषा नहीं | उच्चांमिलाषी 
का शक्तिखोत आत्तमिक है। उसमें नैतिक उज्ज्वलता-की प्रकाश- 
. किरंणों के स्पेश से विकसित होनेवाले हंदय-कंमल की सुगन्ध है। जैसे 
. जगत की आंशारूंप बालासण के मन्द-मन्द स्मित से, उसकी गुंदशुदा- 
५ हट से अन्धकारें के आवरण उपधड़ते: हैं ओर कलियाँ अपने हृदय-मंधृ 
पर से घुूघट उठा देती हैं तैसें ही उच्चामिलाषा के स्पश से मानव-मेन 
का कल्मषं घुल जाता है। वह अन्धकार से प्रकाश में, असत्‌ से संत 
में, मृत्यु से जीवन में जाने को उद्यत होता है । ै 
शावरश्य द्वी इसका यह तांत्पय नहीं कि महत्वाकांक्षा यों उच्चामिं- 
' लाघा केवल आध्यात्मिके हों सकती है; वह भोतिक भी होसकती है, 
अर्थात्‌ वह आर्थिक, सामोजिक, शैक्षणिक, शारीरिक सभी प्रकार की _ 
हो सकती है । परन्तु सब के मूल में एक भाव आवश्यक है--अपने 


. - लिए मी और दूसरों के लिए. भी एक अधिक अच्छे संतार की रचना । 
. - जिसमें सच्ची महंत्वाकांज्ा है वह घन उपाजन करेगा, दूसरों का अनिष्ट 
:.. करके नहीं; वह प्रसुता प्राप्त करेगा परन्तु इसलिए नहीं कि शोषितों का 
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शोषण और दलितों का. दलन किया जाय, बल्कि इसलिए कि इन 
वाधर्ना द्वारा मानव जाति की सेवा की अधिक. सुविधाएँ: प्राप्त-होती. हैं | 
वह उच्च से उच्च: शिक्षा प्राप्त, करेगा. इसलिए नहीं कि एक जँधी 
जीबिका, एक; पेशे में उसका अन्त हो, बल्कि इसलिए कि शान, के: . 
आलोक; में. न केवल वह अपने जीव्षनःमार्ग का अतुसंघान करे, वर -- 
दूससें के, तम़साच्छन्न मानस. के, कपाट भी खोल सके ओोर-उन तक भी 
शान की ज्योति पहुँचा. दे. । सहत्वाक्ांत्षा मूल. में. व्यक्ति के. साथ ही ९ 
अनाज के कल्याण की भावतज़ा, गयी. है'। अनुभव: से मनुष्य ने जांता. है 
व्यक्ति ओर समाज: का सम्बन्ध ऐसा, घनिष्ट है. कि. एक. की-उपेद्या 
25%. दूसरा: पनप नहीं सकता । दोनों की उन्नति. साथ-साथ होती, दे, 
दोनों का पतन साथ-साथ होता है. ु | 
जीवन:का विशिष्ट, निजी लक्ष्य, ज़ितना: ऊँचा झेता; है, उसके: 
वि जितनी ही तत्कयता और एकाग्रता होती. है महत्वाकांच[, भी. 
उतनी ही दिव्य: होती. है । सच्ची महत्वाकांत्षा में स्वप्त.ओर कल्पना न्‍ 
का;भी अंश होता है । दुनिय़ा सें सदा, स्वप्न: देखने:वालों, बड़ी-बडी. 
अल्यन्नाएं करने वालों, ऊँची.अभिलाप्राएँ रखने वालों. की हँसी उड़ाई ५ 
'गई है पर वे. ही. हैं: जिन्होंने मानवता. को ऊँचे स्तर पर. पहुँचाया है, ॒ 
जिन्होंने समाज का संस्कार किया है; ज़िल्होंने अपार. जनसमूहों.: को... 
झपता को थ खला से. मुक्त किया, है.। आज दुनिया में.जो. सुख, के 
.अन हैं उन्हीं के कारण: हैं, जो सुविधाएँ: है: उन्हीं के कारण हैं;। एक: 
दो: को: मुक्त आकाशु:में:उड़ते देखकर: मनुष्य, ने स्वयं... 
भी उड़ने की आंकांत्ा की: होगी तो. सम्रदार! आदमियों-ने उसे: . 
3.0. ही दीया, उसे. स्वयं. भी आपने. स्वप्न और अपनी. इच्छा पर: 
. हंसी आई होगी | पर समय बीतता गयाहै, युग बदलते गये हैं, 
_ दिया आई हैं ओर. चली गईं हैं किन्त मनुष्य ने स्वप्न देखना नहीं! 
.. छोड़ा। बह अपनी कल्पना. के आकाश म॑ उड़ता रहम->उसने- कल्पना: 
५ से परियों.की रचना की जिनका: से नये: उनके पंखों पर: उड़ता: था. 
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उसने अपने चिन्ता-जैगत में उंड़नेखंटोलों का आविष्कार कियो, हमीई 
घोड़े बनाये; फिर कंल्पर्नी को और संबल ऐवं ठोंस रूप दिया, गुब्बोरों 
में उड़ा; अब अआर्काश के लम्बे व्येवधान को अपने शक्तिशाली वांये- 
यानों से उंसने तुच्छे बनी दिया है। हजारों वर्ष पूव का स्वप्न सत्थे हो 
शैया है ओर अब भी उंसकी प्येयर्स सानों ज्यों की त्यों है, अब वह 
' अन्तरित्ष के वांयुशन्य व्यैवंधान को पार कर उन नक्षत्रों और अंहों 
को कूँना चाहता है जिसकी कल्पंना 'मैयी मैं चन्दे खिलौना लेहों' के 
रूप में संसार के प्रेत्येके शैश के ऊंपर मंडराती रही है । और जिसे 
' 'बीने का चाँद पर्कडना” कहकर लोकं-साहित्य की उपहासपूंण, जिह्ी 
अपने की सांथके मांनिती रही है। पर कल का बौना आज बेढ़ गया है 
और कल विराट हौने जा रहे है, और कोई अएंचथ नंहों कि वह 
चाँद को पेंकड़े ली! - 
प्राचीन काले के थोंगियों-द्वँरो हजारों मीले दूर एकोन्ते स्थान से 
ओपने शिष्योँ को अदेश फेरंने की बात सुनकर किसने आश्चर्य से 
दातीं तलें उँगली ने दवाई होगी | ईमारी अदा ने छेसे मान लियां हो 
पर शुद्धि ने, उसे पर प्रशने-चिंन्हे लैगोंने और उसका मखोज उड़ाने के 
ऑँवसरे कर्दाचितं ही केंभी खोयों हो परे आज के टेंलीफीन ओर टेली- 
विजन ने प्रकारन्तंर से; उर्नेके ठंपहैं।स की बदली ले लिये है। विशान के 
शेत-शर्त अंविष्कि थे ने वैशेनिकीं की कल्पना और शोधेश लें।ओं से निकले 
कर हमारे शेहों में प्रवेश कियी है। वे हमारे शहों की प्रकोशित करंते 
हैं, हम पर पंखी मांलतें हैं, हमोरे सामने गाते आऔरे नाचेंते हैं, हमें घर 
बैठे समीर सुनो जाते हैं; हमारे मिंत्रों ओरे संम्बन्धियों को हमोरे 
निर्केट लाते हैं। आप बिंमली का स्विधे+-बेटन*देंवाते हैं, ओर 
धंखां नाचने लगते है, प्रैके्श इसने लेंगेता है ओर रागिनी यिरंकने 
लेगेंती है। आप टेलीकीन का डेयली घुमाते हैं, हली रामे! और मिन्रे 
से बात करने सेगेते हैं पर अर्पने दयें। कभी ईसपर विचीौर किया है 
पके इनेमें से एक-एक. सुविधे के पीछे वर्षा क केल्पना, वर्षों के स्व 
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और प्रायः जीवनव्यापी श्रध्यवसांय का इतिहास छिपा है| कभी-कमी 
एक-एक कंहपना की आराधना में कितने ही मल्यवान प्राणों की बलि हि 
चढ़ानी पड़ी है। क्‍या ये सब कार्य सच्ची महत्वाकांज्षा के बिना डर 
_ सम्भव-थे ! एक-एक रोग को विजय करने में कितने ही जीव न, कितने - 
ही आत्मस्फृत यौवन की मैट देनी पड़ी है। कया यह सब केवल छुद्र | 
स्वार्थ या निजी लाभ की भावना से सम्भव हुआ है ! जब मिश्र से 
फेलते-फैलते. हैजा पैरी में फैला और दो-दो सी आदमी रोज मृत्यु के 
ग्रास होने लगे तब छुई पास्चर से शान्त न बैठा रहा गया वह अपने 
अन्य अनुसन्धानों को छोड़ इस रॉग पर विजय पाने में लग गया। 
जाना-पीना भूल गया। एक मित्र ने समक्माया कि वह अपने को ग 
भयानक ख़तरे में डाल रहा है और इस तरह वह भी इसी महामारी 

की भेंट हो जायगा, तब पास्चर ने हंसकर इतना ही कहा---'पर : 








५ चर का शध्ययन कियां, अनेक रोगों पर विजय प्राप्त को उसके. 
आविष्कारों के कारण प्रति वर्ष लाखों व्यक्तियों के प्राण बचते हैं । 
मानव जाति के इस' उपकांरी के हृदय में कितनी: ऊँची आकांक्षाएँ 
रही होंगी जिन के कारण उसने अपना सभ्पूण जीवन मनुष्य को दुःख- 
54 से छुड़ाने में लगा दिया । याद: रखना चाहिए कि युद्धस्थल- में 
जीवन की ममता: भूलकर, दहाड़ती तोपों के सामने, शत्र की टोली में 
डैप जाना उतना कठिन नहीं; यह-क्षणिक श्रावेश में भी सम्भव: हो 
सकता है पर प्रत्येक क्षण किसी कार्य में केन्द्रित. रह कर जीवनद्यापीः 
>ताधना करते रहना बहुत कठिन है। प्रह्ममुहृत्त से: लेकर रात-रात तक 
: पाचर काम करता था; दिन पर दिन, सप्ताह, पर सप्ताह, मास पर 
मास बीतते गये । पर उसकी लगन वही रही । यहाँ तक की उसे पतक्ता- 
व हो गया | पर ज्योंद्ी वह उसके चंगुल से छूटा और चलने-फिरने: 
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योग्य हुआ है कि फिर अपने काम में लग गया | 

अल्ट्रवायलेट और अल्ट्रा शार्ट वेव नामक विद्युत्-तरंगों से 
आज संसार के अनेक विषम रोग अच्छे किये जा रहे हैं | अल्ट्रा शार्ट 
बेब के श्राविष्कारक जर्मनी के एक डाक्टर एविन श्लीफेक थे। वर्षों 
के प्रयोग के बाद वह इस निश्चय पर पहुँचे कि १० मीटर से भी कम 
लम्बाई की रेडियो रश्मियाँ (अल्ट्रा शा> वेब) विषम रोगों के इलाज में 
जादू का काम कर सकती हैं। उन्होंने पहले उसे फोड़े-फुंसियों पर 
श्राजमाया | उसके बाद अन्य अनेक व्याधियों पर। उन्होंने एक ऐसी 
लड़की को चंगा कर दिया जो मृत्युशय्या पर अपनी अन्तिम घड़ियाँ 
ग्रिन रही थी ओर उसके फेफड़े बेकार हो चुके थे | डाक्टरों और विशे- 
घन्नों ने उसे जवाब दे दिया था । बाद में उन्होंने नासूर और फेफड़े 
के फोड़ों के अनेक रोगियों पर इन रश्मियों का प्रयोग किया और अधि- 
कांश को बिल्कुल अच्छा कर दिया | एक अँग्रेज के सिर में ट्यूमर--- 
भीषण जण --हो गया था। बोलना-चालना तो दूर वह किसी की 
बात न समझ सकता था । इसी रेडियो-रश्मि की चिकित्सा से वह भी 
अच्छा हुआ | संक्रामक रोगों के उपचार में इन किरणों ने बड़ी सफ- 
लतौ प्राप्त की | डा० श्लीफेक का निष्कर्ष यह था कि प्रत्येक रोग 
और प्रत्येक कीटाशु के लिए एक विशेष लम्बाई की विद्युत-तरंग 
घातक होती है और उसमें उस रोग के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। इस 
पद्धति के आधार पर हजारों रोगी रोगमुक्त किये गये हैं। प्रारम्भ में 
बड़े-बड़े विशेषज्ञों ने डा० श्लीफेक की हँसी उड़ाई पर आज उनके 
झुखर उपहास सदैव के लिए मोन हो गये हैं । 

एक ओर जहाँ रोगों से युद्ध करके उन पर विजय पाने में कितने 
ही उदारचेंता वैज्ञानिक लगे हैं तहाँ दूसरे मनुष्य को मृत्यु के जबड़े से 
मुक्त करने की चेष्टा में हैं। उनका विश्वास है कि जैसे मशीन के 
पुरजे घिस जाते हैं तो बदल दिये जाते हैं और' मशीन पुनः काम 
करने लगती है वैसे ही शरीरयंत्र के भी पुरजे नये लगाये जा सकते 
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हैं| जीवविज्ञान-विशारद झृत्रिम हृदय बनाने में निरन्तर प्रयक्षशील हैं | 
ब्रिटेन ओर अमेरिका के वैज्ञानिकों ने पशु-पक्षियों पर इन सिद्धान्तों के 
प्रयोग सें एक सीमा तक सफन्नता भी प्राप्त की है| रूसी वेजश्ञानिक तो 
ईस का में और भी श्ागे बढ़ गये हैं और मनुष्य-शरीर पर भी इनका 
अयोग कर रहे हैं |.इन वैज्ञानिकों को विश्वास है कि वे अवश्य सफल 
होंगे और तब अस्पतालों में औषधियों की तरह विभिन्न ग्रन्थियाँ--- 
खलेंड्स भी सु ब्रभ होंगी जिन्हें शरीर की जी अन्थियों के स्थान प्रर 
आपरेशन-ह्वरा लगाया जा सकेगा | ये वैज्ञानिक इस प्रयत्ञ में भी हैं 
'कि जन्म से ही मनुष्यों को निर्दोष बनाया जा सके | उनक्रा कहना है 
'कि विभिन्न अन्भ्ियों)से एक प्रकार का रस निकलकर झधिर में मिलता 
रहता है और उसी रस के कारए रुधिर सूक््म रहता है [.रस-को 
हारमोन्स! के रूप में ग्रन्श्रियों से अलग करके सुरक्षित रखने की 
चेष्टाएँ क्रो जा रही हैं | इन हारमोन्द के इंजेक्शन देकर मूख को 
ब्रिद्यान, माठे को लम्बा, पिड़चिड़े को सोम्य बनाया जा सकेगा। 
आज ब्रहुत से लोग इन ब्रैज्ञानिक्रों के प्रग्नत्नों परँसते मी हैं पर वे 
अद्भुत आत्मविश्वास से पूण हैं, उनमें उच्चामिलाषा काम कर “रही 
है, यह अभिलाषा कि मलुष्य दीन, दुर्विदयध, 'डुबल, अशक्त, रोगी और 
हीन जीवन बिताने के लिए नहीं पैदा हुआ है, ओर उसे हम <वस्थ, . 
छुखी, शक्तिमान और अप्रने ऊपर पूर्ण नियंत्रण रखने की शक्ति से युक्त 
बनाकर छोड़ गे । जैक कि अल्थेक क्षेत्र में होता है, विज्ञान में भी जहाँ 
अनेक्र वैज्ञानिक विज्ञान की अ्यंसात्यक्र शक्तियों के विक्रास और उनके 
प्रयोग से मानवता के सबनाश में लगे हुए हैं तहाँ अनेक उसे मृत्यु 
ओर दुभ्ख के जबड़े से निकालकर शक्ति, समृद्धि और आनन्द के खोत 
तक पहुँचाने में प्रथतशील हैं और वही कार्य कर रहे हैं जो किसी 
समम्न हमारे ऋषियों ने आध्यात्मिक तल पुर किया था | 

अनव-झ्ान की यात्रा से एक्र-एक इंच भूमि परआगे बढ़ने के 
लिए न जाने कितने अयक्ष, कितने वक्षिदान किये गये हैं और किये 
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जा रहे हैं| एक-एक व्हमण्डल की खोज में लोग वर्षों से लगे हैं; 
सूर्य-रश्मियों का प्रथक्‍्करण और उनकी शक्तियों का अनुसन्धान किया 
जा रहा है, इतिहास के म्रस्तर-खण्डों में प्राण फूंका जा रहा है। 
हज़ारों चर्ष पूब पल्‍्लवित स्ुथ्यताओं की खोज की जा रही है। मनो- 
विज्ञान के छूतन प्रग्मोगों ने शिक्षणकला में क्रान्ति कर दी है। प्रथ्वी 
के दुर्भम स्थल मानवीय साहस के पएदाधात्त से कम्पित और ध्यनित हैं । 
उत्तर और दक्षिण भ्रुवों की खोज में कितने ही साहसी अन्‍्वेषकों ने 
असीम कष्ट सहे हैं, कितनों ने प्राणदान किया है पर उसके -सम्बन्ध सें 
वे हमारी ज्ञानयात्रा को एक मंजिल आगे पहुँचा गये हैं ।हिमालय के 
दुगम शिखरों पर मानव के प्राणों की बाज़ो लगी हुई है 4 गौरीशंकर 
ओर कंचनजंघा, ननन्‍्दादेवी ओर नंगा “पर्वत को विजय करने की 
आकांत्षा , अगणित बलिदानों के बाद भी, निरन्तर प्रयक्चशील है। 
यद्यपि अमी तक हिमालय का केवल क्राभट नामक एक श््ट ग ही विजित्त 
किया जा सका है और गोरीशंकर (एवरेस्ट) ,मंगा पर्वत इल्यादि के 
विजयामियान में बार-बार आणों की बलि देनी पड़ी है परन्त आरोही 
बिल्कुल निराश नहीं हैं, उनके प्रयल्ल बराबर जारी हैं। श्य६७ से 
आजतक नंगा पंत पर ही आरोहण के अनेक प्रयत्न किये जा छुके 
हैं ।ममेरी नामक साहइसी अंग्रेज़ ने १८६५ में पहली बाश'एक गोस्खे 
- को लेकर नंगा पवत॑ पर चढ़ने की चेष्टा की । चह २१००० फुट की 
ऊँचाई तक पहुँचा ओर डायका स्लेशियर तक गया किन्तु यहाँ से 
लोट न सका । नंगा पर्वत के विशाल हिमस्तम्म एर यह मानव का 
पहिला बलिदान था । सँतीस चष तक फिर किसी ने चूँ नकी। 
१६३२ ई० में जर्मन पवतारोही हर मरकल के अधिनायकत्व में जमन 
आर अमेस्किन खुबकों के एक दल ने श्रारोहश का अयकल्ल किया । 
महीनों तक बर्फ, तूफान और असीम कठिनाइयों का सामना करने के 
बाद २३१७० फुट ऊँचाई तक पहुँचने में सफलता प्राप्त हुई। १६३४ 
में इसी दल के कुछ प्रुख सदस्यों ने कुछ और आरोहियों के साथ 
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पुने! आरोहण का प्रयत्न किया पर २३००० फुट से ऊपर न जा सके 
और इस आरोहण में प्रायः सभी प्रमुख आरोही नष्ट हो गये | १६३७ 
० में डा० कालवेन की अध्यक्षता में पुनः आरोहण की चेष्टा की 
गई किन्तु इस बार फिर तुधार-स्तूप के पतन से एक सदस्य को छोड़ _ 
कर सब॒काल-कवलित हुए |अब तक नंगा पवत के आरोहण में 
जितनी प्रायहानि-हुईं है उतनी किसी श्रोर % ग के आरोहरण में नहीं 
हुईं संसार के सब से उत्तुंग * ग गौरीशंकर या एवरेस्ट पर सब से 
पहला अभियान १६२१ में हुआ । इसमें .ड7० केलस-जैसे कुशल 
आरोही की मृत्यु हुईं पर दल के -नेता कैप्टन जी० बी० ब्र्सने 
२७३०० फुट की ऊँचाई तक आरोहरण करने में सफलता प्राप्त की | 
दूसरे साल, १६२२ ई० में, एक दल ने फिर प्रयत्ष किया. पर वह 
पूर्णतः विफल हुआ और एक विशाल हिमखण्ड के पतन के कारण 
दबकर, सात व्यक्तियों को प्राणदान करना पड़ा। १६२४ में ब्रिगेडियर 
जेनरल ब्रस की अध्यक्षता में अत्यन्त कुशल आरोहियों का एक दल 
आरोहण के लिए रवाना हुआ ५ इसमें मेलोरी और इविन जैसे कुशल 
आरोही थे | यह कहा जा सकता है कि यह आरोहरण सफल हुआ । 
८ जून को मेलोरी औरं इविंन गौरीशंकर *£ग के मस्तक पर चढ़ 
गये | २६८०० फुट पर गड़े तम्बू से लोग दूरबीन के सहारे यह अदूसुत 
दृश्य देख रहे थे | दुजंय प्रकृति पर आज मानव ने विजय प्राप्त की थी 
पर विजयी आरोही-दय पुनः लौट न सके । लौटने के पूर्व ही शिखर 
पर भीषण आँधी आ गई और रात को बहुत देर में शान्त हो पाई। 
आँधी चल रही थी और . निरंतर ठुषार-पात हो रहा था । इसलिए 
शीत्रता से दोनों की ग्राणरक्षा का प्रयक्ष न किया जा सका और उन्हें 
वहीं हिम-समाधि लेनी पड़ी । १६३३ में फिर एक शक्तिशाली दल ने 
आरोहण का अयक्ष किया । इस ग्यत्ष में ब्रिटेन की राजकीय भौगोलिक 
परिषद्‌ (रायल ज्योग्राफिकल सोसाइटी),यूरप की आल्यस समिति तथा 
हिमालय क्लब-जैसी संध्याओं का पूर्ण सहयोग था और प्रख्यात विटिश 
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आरोही श्री रटलिज इस दल के नायक थे | बड़ी-बड़ी तैयारियाँ की 
गईं ।२७४०० फुट ऊँचाई तक चढने में सफलता हुईं पर प्रचंड संका- 
वात शोर भयंकर तुषारपात के कारण अन्तिम श्टटंग पर नपहूँचा 
' जा सका | १६३७ में भी प्रयक्ञष किया गया | इतने प्रयत्ञों के बाद भी. 
पूर्ण सफलता नहीं मिली है । वैसे तो हवाई जहाज़- इम चोटियों से ऊपर 
उड़ने में सफल हुए हैं पर मनुष्य के चरण-चिन्ह पर्वत के मस्तक पर 
पहुँच कर पुनः लोट आये हों ऐसा अभी तक नहीं हो सका है | 
उत्त क्ञ पवत-# गों के आरोहण में मनुष्य के साहस की पूरी परीक्षा हो 
जाती है | यह कोई सरल कार्य नहीं | अधिक ऊँचाई पर वातावरण 
का घनत्व कम हो जाता है, हवा में प्राणवायु--अआक्सिजन --की: 
कमी हो जाती है । साँस लेने में कठिनाई होती है | फेफड़े खराब हो 
जाते हैं; भयंकर शीत के कारण रुघिरवाहिनियाँ फट जाती हैं। चट्टाने 
स्विसकती हैं, भयंकर आँधियाँ चलती हैं; तुषारधात होता है। ऐसी 
भयद्युरु कठिनाइयाँ भी मनुष्य के साहस को भंग नहीं कर पाती हैं। 
मनुष्य पराजय स्वीकार करने को तैयार नहीं | जि 
क्या इस प्रकार के काय, जिसमें मौत के जबड़े में प्रवेश करके 
मानव ने जीवन की दीक्षा ली है, सच्ची महत्वाकांज्ञा, सच्ची उच्चा- 
मिलाषा के बिना सम्भव है ! जैसे पंखहीन पक्षी उड़ नहीं सकता उसी 
प्रकार जिसमें महत्वाकांज्षा वा उच्चामिलाषा नहीं है वह कभी परिस्थि- 
तियों से ऊपर उठने, दुजंय कठिनाइयों को पराजित करने में सफल नहीं 
हो सकता । उच्चामिलाषा का तो श्र ही है कि हम अपनी वर्तमान 
अवस्था के ऊपर उठकर रहेंगे, हम अपनी पशुता पर विजय प्राप्त 
करेंगे, हम अंधकार और जड़ता के निद्रामय जीवन से निकल कर 
प्रकाश और चेतना के जीवन में प्रवेश करेंगे । जब उच्च संकल्प के 
भावावेश से मन का स्पश होता है तब उसमें हृढ़ता आती है और 
निर्मलता एवं पवित्रता का उद्भव होता है | तब अपवित्रता, हीनता 
की काई अपने-आ्राप कटने लगती है। जब सनुष्य को अपनी अन्तः- 


छः जीव॑न-यज्ष 


शक्तियों का आमास मिलंताह तभी वह अपनी हीम-स्थितिं से अस- 
न्ठुश होकर उससे ऊंपर उठंना चाहता है। अ्रैपवित्रंता, अशक्ति ओर 
हीनावस्था अप्राकृतिक्र, पाशविक, मालूम पड़ती हैं क्थोंकि वह पाश- 
विक ही हैं | इसी ज्ञान से अ्रपवित्रता और. हीनावध्था में दुःख को 
अनुभव होता है, मन व्यंथ्रित होता है, ऊंपर उठना चाहता है]. जैसे 
शंभी में'झ्राम छिपी होती है वैसे हो संनुष्य में अनन्त संभोवनाएँ 
ओर शक्तियाँ छिपी हैं। उच्चामिलापा इन प्रच्छेन्न मार्मेबीय शक्तियों के 
द्वार खोल देती है | इसी के पलों पर मनुष्य आंकांश में उड़त है, 
उम्दों की छाती कौर कर हथ्वी के ओर-छोर को एक कर देंता है, 
पहाड़ों के सिर पर पदाघांत करता है। कोई भरे, कोई खतरा, कोई 
कठिनाई, कोई संकट उसका 'दम नहीं तोड़े संकत्ता। ४चचार्मेलांपों 
सोनों मानव की दिव्य--ईैशवेरीय--शंक्तियों की भौतिके जगत परे 
विजय की घोषणा है | इसीलिए इनेंके बिना कोई भी श्रेष्ठ 'काथ संम्मंव 
नहीं। एक-एक देश ने अपनी स्वतन्त्रता के लिए लक्षे-लंक्ष पारेों 
को आहुति दी है। घर से उपेक्षित, समाज से तिरंस्कृतं होकर भी 
हज़ारों ने सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध निश्तर युद्ध किया है, आज भी 
करे रहे हैं| जहाँ कोई देखने वाला नहीं, छुनने बोला नेहीं, उन स्थामों 
पर भी, थशलिप्सा से दूर रह कर, कर्तव्य की वेदी पर अंगखणित मांनवीं ने - 
प्राशीत्तग किये हूँ। दीन-हुंखियों की सेवा, दरिद्धों के उपकीर, 'रोंगियों 
को परिचर्या ओर दलितों के सुख-संबंद्धत में कितनों ने अपना जीवन 
लगा दिया है या लगा रहे है । क्‍या थे सब कार्य आत्मा के संच्ची 
अरणा और सच्ची भहत्वाक्रांज्षा के बिना संम्मेव हैं ? संसार में जो 
पकाश, जो उन्नति, जो आनन्द है इसी करें है। उंच्चांमिलेपा 
विजड़ित, % खलाबड, श्रात्मा की सुक्ति की घोषणा है । इसके द्वारा 
दम जीवन में शक्ति और पंकाश का अगवाहँन करते हैं 
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संकल्प. और विल्चार, तत्वतः, एक ही हैं।.सामान्य अ्रवस्था में 
विचार अमूत होते हैं ।,संकल्प में. विचार को घनत्व प्राप्त होता है 
ऐसा भी कह सकते हैं कि.हृढ़ वा संघटित. विचार ही संकल्प. हैं। इसमें 
विचार. के साथ. सूक्ष भावना का भी मिश्रण होता: है. | संकल्प विचार 
की अपेक्षा. कम अमूत्त हैं.। सघनता के कारण काय.से,, जिसे विचार 
का स्थूलीकरण. कह सकते हैं, संकल्प, का निक्रः- सम्बन्ध. है.। जब 
विचार काये की ओर अग्रसर होने लगता है ततब्र.स कल्प का रूप प्राप्त 
करता है |, ह 

विचारों की- शक्ति प्रबल है'। विश्व: में शक्ति के जितने भी साधन 
हैं: उनमें विच्यार की शक्ति सबसे अधिक: है.।-  चेततन्यवाही' होने के 
कारणः उसकी गति “अप्रतिहतः है ।. जो वस्त॒ुजितनी, जड़ है उसमें 
' शक्ति. का प्रवाह उतना - ही: कम: है जो - वस्तु, जितनी: ही सूक्ष्म या 
चेतनः है"उसका-बल-मी- उतना ही- अधिक है. । पत्थर में जड़ता का 
घनत्व, मिद्दी से. अधिक है; मिट्टी में. उसकी. अपेत्ञा जड़ता कमर और 
चेतना अधिक है; इसलिए उसमें और भी अधिक शक्ति का अधिष्ठान 
है;। इसलिए: वह अधिक. उपयोगी ओर बलवान है-। जल से वाष्प, 
वाष्प से वायु, वायु से-आकाश, आकाश से अकाश; प्रकाश से-विद्युत 
में जड़ता' कम ओर चेतना अधिक है": इसीलिए एक की अपेक्षा 
दूसरा अधिक: शक्तिमानः है। प्रक्राश की गति एक मिनट में लाखों 
मील की किन्तु विचार की गति- उससेःभी-अधिक है) 

विचार से कम्पन और उससे तरंगें उत्तन्नः होती हैं: | प्रत्येक विचार 
एक विशि४ प्रकार की लददर उत्पन्न: करता है ओर मनुष्य का मस्तिश्क 
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अपनी सजातीय तरंगों को ग्रहण करता रहता है। जैसे एक आदमी 
ऋषावेश में है तो क्रोध की तरंगें उससे कराती हैं, दूसरा स्नेह और 
सहानुभूति के विचारों से भर रहा है और यदि उस दिशा में उसके 
विचार दृढ़ हैं तो वैसी ही विचार-तरंगें उसे स्पश करती हैं। कभी दृढ़ 
विचारों से नियंत एक तरंग दुबल मन वाले व्यक्ति के विजातीय विचार 
को भी दबा देती है। जैसे एक आदमी में मावनाएँ अच्छी हैं पर 
विचार बिखरे हुए ओर शिथिल हैं तो दूसरी बुरे या विरोधी विचारों 
की तरंगे उसे पराजित कर लेती हैँ इसीलिए हम अपने चारों ओर 
ऐसे बहुसंख्यक व्यक्तियों का समुदाय पाते हैं जो यों सदाशय हैं पर 
जीवन में कोई बड़ा काय॑ नहीं कर पाते | इसका कारण यह है कि 
उनका मन दुबल है; उनके विचर शिथिल और शक्तिहीन हैं ओर 
उनमें विचारों की दृढ़ता नहीं रह गई है। 
इस विश्लेषण से एक ही निष्कष निकलता है कि जिसमें सच्ची 
मसहत्वाकांज्षा है, जो अपनी प्रच्छुन्न शक्तियों का विकास करके अपने 
लिए, और दूसरों के लिए. कल्याण की सृष्टि करना चाहता है; जिसे ऊपर 
उठना है, उसे विचारों की शक्ति ओर महत्व का शान होना चाहिए | 
मनुष्य का जो भी कार्य-व्यापार है सब उसके विचार का ही स्थूल रूप 
है । अध्यात्मविया में तो यह भी माना गया है कि समस्त बाह्य जगत्‌ 
अन्तर्जंगत का प्रतिविम्ब मात्र है | समस्त सृष्टि विचार-शक्ति का परि- 
णाम है | एक-एक कार्य, एक-एक वस्तु, एक-एक विचार का मूत्त रूप 
अथवा प्रतीक मात्र है। अनिवचनीय अव्यक्त ब्रह्म की शक्ति का 
स्फुरण भी इच्छा से ही हुआ | उसने विचार किया और एक से 
अनेक हो गया। वहीं उत्मादक शक्ति प्रत्येक मनुष्य में है क्‍योंकि 
मनुष्य में भी परमकर्त्तां का चेतन्यांश है। इसी चैतन्यांश की अनुभूति 
या जागरण मानव का सच्चा उत्थान है|, 
मानव जो भी, जैसा भी विचर करता है वैसा ही बनता है ओर 
वेसा ही दूसरों को बनाने में सहायता करता है | यदि हम जान लें कि 
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हम चित्त में उदय होने वाले प्रत्येक विचार से अपने साथ , ही संसार 
को भी अच्छा या बुरा बना रहे हैं तो हम उस उत्तरदायित्व को कुछ 
कल्पना कर सकंगे जो मानव होने के नाते हम .पर है। हम लोग 
प्रायः समझते हैं कि जब तक हम कोई बुरा कर्म नहीं करते तब तक 
मन में यदि कोई दूषित विचार आ ही गया तो कोई विशेष हानि 
नहीं | यह गलत घारण है । प्रत्येक विचार जो मन में उदय होता 
है, बिजली के समान प्रर्च॑ड शक्ति से पूण है इसलिए मनुष्य यदि 
कोई भी क्षुद्र विचार मन में आने देता है तो न केवल वह अपने मन 
को दुबल करता ओर,बुरे कार्यों की ओर अपने को पवृत्त करने का बीज 
बोता है बल्कि विश्व के प्रत्येक प्राणी के जीवन को विषाक्त करने का 
भी अपराध करता है । यह उस वातावरण में अत्यन्त विषेल्ते और 
घार्तक कीटाशुओं की परम्परा आरम्म करने के समान है. जिससे हमें 
श्वास लेना है। कोई मनुष्य विचारों से एक क्षण रिक्त नहीं रह सकता | 
चह प्रति दिन अपने मस्तिष्क के चेतना-केन्द्र से अगणित विचार-तरंगे 
बाहर भेजता है ओर अहण भी करता है | इससे आप उस हानि का 
कुछ अनुमान कर सकते हैं जो बुरे, हीन, दुर्बल, अस्वस्थ और 
अकल्याणकारक विचार वाला आदमी श्रपना ओर समस्त विश्व का 
करता है। इसी प्रकार-उसके विचार श्रच्छे हुए तो वह अपना तथा . 
दूसरों का कितना कल्याण-साधन कर सकता है, इसका अनुमान करना 
भी कुछ कठिन नहीं । 
मस्तिष्क की शक्ति से ही हम गिरते ओर उठते हैं; खड़े होते ओर 
चलते हैं | विचार की तीत्र शक्ति से ही सब काम होते हैं। जो अपने 
विचारों के खोत को नियंत्रित कर सकता है वह अ्रपने मनोवेग पर भी 
शासन कर सकता है | ऐसा व्यक्ति अपने संकल्प से वृद्धावस्था को 
यौवन में बदल दे सकता है, रोगी को नीरोग कर सकता है। सन में 
सदा सह्विचारों को स्थान देने से मनुष्य अपनी विपुल श्रात्मशक्ति 
को प्रत्यज्ञ कर सकता है। उसमें सोई हुई असीम शक्तियाँ जाग 


मु 


प्र जीवन-यश 


उठती हैं.। प्रत्येक उच्च काय॑ करने की- शक्ति का अनुभव होता 
हैं। किसी श्रेष्ठ संकल्प,से शरोर के. समस्त जीवकोप्टक (सेल्स ) 
हृदू एवं शक्तिमान होते हैं; घारणाशक्ति सजीव होती है। शक्ति 
का, अन्तःस्वरूप चेतन ओर बाह्य रूप गतिमान है। अर्थात्‌ उसमें 
चेतन्य और गति दोनों हैं | विचार-शक्ति संसार को चेतना प्रदान 
करती और चल्लाती है.। विचारों का सोत मन है; ओर जिस 
मसन्‍्यनकारी यंत्र की सहायता से विचार मन-सें। निःखत होते हैं वह 
मह्तिष्क. है | यद्यपि विचार मानव दृष्ठि से अहृश्यः हैं परन्तु उनकी 
अर्भुत शक्ति को, सब ने स्वीकार किया. है | अमेरिका और युरोप के 
बहुतासे,डाक्टरों ने संकल्पशक्ति से: मानसिक एवं स्नायविक रोगों की 
चिकित्सा में पर्याप्त सफलता प्राप्त की है | इस प्रकार की साइकोथिरैपी 
या प्राशुचिक्रित्सा का प्रसार वहाँ दिन-दिन अधिक: हो रहा है | जीण 
रोगों में: अपनी मनःशक्तिः का प्रभाव: रोगी'के ऊपर:डालतेःहें!और 
उसके-छुबल:मनः को! सबल करः रोग से लड़ने की 'उसकीं शक्ति में वृद्धि 
करते हैं| क्या आपने स्वयं यह दृश्य सैकड़ों बार नहीं देखाः है कि 
एक आनंददायक, वा शुभ विचार के मन में आते ही चेहरा गुलाब के 
फूल की तरहः खिल उठता है; और भय के कारण वही चेहरा एकदम 
पीला या निर्जीव पड़ जाता है!। शोक-समाचार सुनने से' भूख बन्द हो 
जाती है; क्रोध एवं-चिड़चिड़ेपन से मु ह का स्वाद विगड़ जाता तथा 
आँतें निबल पड़ जाती हैं | इन बातों से आप शिक्षा लेः सकते हैं कि 
शुभ, उन्नत ओर कल्याणकारी-विचारों से मानव शरीर अधिक सक्तम 
एवं नीरोग रहता है? तथा जीवन-युछझ में सफलता प्राप्त करने की 
अधिक आशा की जा सकती है। 
आप समझ्त सकते हैं कि विचारों के रूप में कैसी सूक्ष्म ' शक्तियाँ 
मनुष्यः में भरी पड़ी हैं। इन विचारों को दृढ़ करके, संघटित करके 
मनुष्य सं ऋल्पवल से अपनी काया पलट सकता है ओर विश्व को बदल॑ 
सकता है । इससे यहः भी समझ सकते हैं कि क्‍यों निराशत पाप 
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हैं, ओर क्यों आशा ओर विश्वास संजीवर्न रस का काम करते हैं । 
“जो सोचता है.कि मैं-अमांगा हूँ; म॒के प्रेस ने भाग्यहीन बनाया है; मेरे 
भाग्य में दुःख ही लिखा हैं वह घन ओर सुविधाएँ पाकर भी दुखी ही 
रहेगा । जो अपने को असमर्थ और. अंगमागा.. मानता है, समझता है 
उसे सोमाग्यशाली बनाने में कोई समर्थ न होगा । स्वयं मनुष्य के 
सिवाय किसी में यह-शक्ति नहीं है. कि उसे शान्ति ओर सुख दे सके | 
हम जो अ्रन्दर से। हैं; उसी के अनुरूप बाहर भी बनेंगे | यदि हमारा 
मानस दरिद्र है तो चाहे हमारे चठुर्दिक ऐश्वंय का सागर लहराता हो 
 ्वरिद्रही रहेंगे। हमे में से प्रत्येक ने इस बात का अनुभव किया. होगा 
. अके बहुत से व्यक्ति धन्-सम्पन्न होकर भी मानसिक दृष्टि -से अत्यन्त 
_“विप॑न्न हैं | जैसे गधे पर अशर्फियाँ लदी हों तो उसे क्या, वैसे ही जंब 
' मेन गरीब है तो धन होने से क्या १ इसके विरुद्ध बहुतेरे व्यक्ति गरीब 
 >होकर भी हृदय के धनी होते हैं ।-वे ही सच्चे धनी-हैं कर्योकि कोई 
सी आपदा, कोई ऐसा संकट नहीं है जो उनकी मनःशक्ति को, उनके 
“मानसिक -सन्तुलन ओर शान्ति को नष्ट कर संक़े ।. उस सनुष्य के लिए 
कोई उपाय नहीं है जो माने बैठा - है .कि में अमागा ही जन्मा हूँ ओर 
“अमागगा ही मरूँगा | संकल्प बल॑ से पूण भनुष्य कहेगा कि जन्म लेना 
 ओरेवश में न था पर मरना मेरे बश में है । चाहे मैं- अभागा जन्मा ... 
 होऊँ पर भाग्यवान और ऐड्वययुक्त होकर मरना सवथा मेरी शक्ति 
हैं. 
....- ऐसा व्यक्ति जो बनना ज्वाहता है वैसे ही -विचारों-से अपने अन्तर 
को भरता है । वह वही सोचता - है, वही पढ़ता है, वेसी ही बातें करता 
' है.। इससे संकल्यंबल बढ़ता जाता है; उसके निजी विचार पुष्ट, और 
शक्तिमान होते जाते हैं ओर वे अन्य पुरुषों के संकल्पबल से उत्पन्न 
- स्वजातीय--तरंगों कोअहण कस्के अपनी शक्ति ग्रतिदिन- बढ़ाते हैं । 
कुछ दिनों में उनमें इतना आत्मबल उत्पन्त हो जाता है कि. सैकड़ों 
. व्यक्तियों के अनुचित विचारों अथवा कार्यो के विरुद्ध अकेले भी खड़े 
हा 
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हो सकते हैं । 

संकल्प से आत्मग्रेरशा का घनिष्ट सम्बन्ध है। आत्मप्रेरणा में 
बिजली से भी अधिक शक्ति है | यदि आप प्रतिदिन विश्वासपूर्वक 
भावना करते रहें कि मैं नीरोग हूँ, रोगों के कीटाजु मेरे शरीर से नष्ट 
हो रहे हैं, शक्ति मुझ में- भर रही है, शुदर रक्त तेजी से हमारे शरीर 
में दोड़ रह्दा है ओर में प्रति क्षण बल्ववान हो रहा हूँ तो इसे निश्चित 
समझ लें कि आप कभी बीमार न पड़ेंगे ओर स्वस्थ रहेंगे । यदि 
आप विद्यार्थी हैं-ओर कोई विषय आपको कठिन जान पड़ता है, आप 
उसमें कमजोर हैं तो आज ही संकल्प कीजिए कि मैं इस दुबंलता को 
पराजित करके रहूंगा | उसके हाथों हार स्वीकार करने से इन्कार कर 
दीजिए. । भावना कीजिए, कि आप के अन्दर आवश्यक क्षमता का 
उदय हो रहा है| आपकी दुर्बलता दूर हो रही है । आप अवश्य उस 
विषय पर अधिकार कर लेंगे | जिस विषय में आप कमज़ोर हों उसी में 
लड़ाई ठानना सच्चा पोदष है उससे मागिए नहीं; पीठ न दिखाइए; 
उसका सामना करने ओर उस पर विजय पाने का निश्चय कीजिए | 
सफलता आपकी है । कोई विषय कितना ही कठिन प्रतीत होता 
हो, दृढ़ निश्चय ओर संकल्प में वह शक्ति है जो उसे पानी कर दे 
सकती है | आचाय विनोबा ने एकाएक अरबी जैसी कठिन भाषा 
सीखने का निश्चय किया और बहुत थोड़े समय में उंस पर अधिकार 
कर लिया । मनुष्य की . वास्तविक दुबंलता यह है कि वह इच्छा तो 
करता है पर पर्याप्त इच्छा नहीं करता--इच्छा को प्रबल नहीं बनाता | 
“हो जाता तो ठीक नहीं तो नही सही? वाली उदासीन मनोवृत्ति से 
कभी जीवन में सफलता नहीं मिल सकती । दु्बंलताओं के प्रति 
आक्रामक बने बिना, उनके समूल विनाश के निश्चय के बिना, 
संकल्प को संघटित. किये बिना जीवन-युद्ध असफल इच्छाओं ओर 
प्रयज्ञों की कहानी माचर रह जायगा | 

लिली एलेन ने लिखा है कि एक बार किसी पहाड़ी के पादतल में 


ह 
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छोटी नदी बहती थी | किसी समय वह नदी भरी-पूरी रहा करती थी | 
एक ऊँची पहाड़ी से निकल कर समुद्र में जा मिली थी। किन्तु इस 
समय सूख कर क्षीण हो गई थी, उसकी पुरानी शक्ति का लोप हो 
गया था। उसके अस्तित्व की ओर कोई ध्यान भी न देता था। एक 
दिन कोई विचारवान मनुष्य उधर से गुजरा, उसने इस नदी पर ध्यान 
दिया और सोचा कि यदि इसके जल का नियंत्रण उचित ढंग से 
किया जाय तो इसमें फिर से वेग ओर शक्ति उत्पन्न की जा सकती है 
ओर इसे उपयोगो बनाया जा सकता है। उसने इस काम को अपने 
हाथ में लिया | बाँध बँधवायेः बड़े-बड़े-होन बनवाये | उसने इंजिनघर 
ओर पनचक्क़ियों का प्रबन्ध किया | थोड़े ही समय में वह छोटी नदी, 
जो बहुत समय तक मुर्दा पड़ी थी, बड़े वेग से बहने लगी | फल- 
स्वरूप उससे सैकड़ों चक्कियाँ चलने लगीं जिनमें आदा पिसकर लोगों 
को मिलने लगा, बड़े-बड़े कुण्ड पानी से भरे जाने लगे, जिससे 
जनसमूह को पर्याप्त जल मिलने की सुविधा हो गई और कई बिजलीघर 
चलने लगें; अनेक कस्बे प्रकाश से जगमगाने लगे | यह चमत्कार 
कैसे संभव हुआ £ इसीलिए कि एक मनुष्य ने अपनी विचार-शक्ति 
का उपयोग किया । सैकड़ों और आदमियों ने उस नदी को देखा 
था किन्तु कुंछु नकर सके थे। उनमें न कल्पना थी, न बुद्धि | इसके 
विपरीत एक व्यक्ति ने उसकी भीतरी शक्ति का अनुभव किया और 
जैसा चित्र मन में बनाया उसे कर दिखाया। मन भी इस छोटी नदी 
के समान इधर-उधर निरथक बहता रहता है और साधारणत;ः मनुष्य 
को उसकी शक्ति का पता भी नहीं चलता | जो उस्की शक्ति को 
जानते हैं वे उसका श्रेष्ठ उपयोग कर लेते हैं | 
बाइबिल में कहा गया है---“यदि वास्तव में, सचाईं के साथ, तुस 

मेरी खोज करोगे तो में निस्सन्देह तुमको मिलूँगा | यदि सचाई के साथ 

तुम मुझसे कोई वस्तु माँगोगे तो वह तुम्हें अवश्य दी “जायगी। हूँ ढो, 

मैं तुम्हें अवश्य मिले गा। दरवाज़ा खटखदाश्रो, वह तुम्हारे लिए अवश्य 
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खोला जायगा | जो माँगता है वह पाता है |? प्रसिद्ध विचारक एडवर्ड 
कारपंटर लिखता है--“मन को शानन्‍्त॑ रखो | इस बात का अबुभव 
करो कि संसार बड़ा सुन्दर है और उसमें बड़े-बड़े अमूल्य रत्न भरे हैं| 
जो तुम्हारे हृदय में है, जों तुम चाहते हो, जो तुम्हारी प्रकृति के 
श्रनुकूल है वह सब बस संसार में भरा हुआ है । तुम्हें अवश्य मिलेगा।”” 
इन सब में भी दृढ़ संकल्प की ही महिमा बताई गई है | जो कुछ तुम 
सचाई से माँगोगे, अवश्य मिलेगा । यह ईश्वरीय आश्वासन है | जो 
कुछ हमारी आत्मा की प्र रणा है, जो कुछ हमारा हृदय चाहता है, वह 
सब हमें मिल सकता है; प्रत्येक व्यक्ति को वह मिल सकता है| शत्त 
इतनी सी है कि हम उनके लिए सच्ची इच्छा करें, दृढ़ संकल्प करें, 
उसमें अपने सन को पूर्णतः नियोजित कर दें। 
सेकड़ों वर्ष पूव एक महात्मा ने कह्ा था--भनुष्य जैसा है, अपने 
विचारों से बना है |! उपनिषद्‌ का वचन हे--'मन एवं मनुष्याणां 
कारण वन्धमोक्षयोः” (मै० उ० ६३४ )। मनुष्यों के बन्चन (पराधीनता ) 
ओर मोक्ष (स्वतंत्रता ) का कारण मन ही है| अपने विचारों को 
हुढ़ करके व्यक्ति बन्धनों से सुक्त हो सकता है, स्वतंत्रता प्राप्त कर 
सकता है; ओर अपने विचारों से ही वह अपने को 'बन्धन में बाँधता 
है। स्वतंत्रता ओर सुख प्राप्त करना मनुष्य की अपनी इच्छा, अपने 
संकल्प बल पर है | यदि इमारी आत्म-प्र रणाएँ. हीन और अशुद्ध होंगी 
तो इम भी दीन बन जायेंगे; यदि हमारी प्रेरणाएँ उच्च॑ और दिव्य 
दोंगी तो हम सफल ओर सुखी होंगे | एक सन्त पुरुष का बचन है कि 
#/जो कुछ यत्य है, जो कुछ प्रामाणिक है, जो कुछ न्यायपूर्ण है, जो 
कुछ प्र मसय है अर्थात्‌ जिसमें श्र झता ओर उच्चता विद्यमान है, उसी 
का विचार करो |” कभी किसी अवांछनीय विचार को अपने पास न॑ 
फठकने दीजिए । उदासी ओर द्दीनता, रोग और दुःख के विचार मन 
में न आने दीजिए । विश्वाच रखिए, आप में पूरी योग्यता है। आप 
अपने काम फो अच्छे से अच्छे ढंग पर सम्पादन कर सकतें हैं । 
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आपका जीवन विजय के लिए. है। आप अपनी महत्वाकांज्ञाओं को 
मुरकाने न दीजिए | विचारों को स्वच्छ और स्पष्ट कीजिए; स'कल्प- 
बल को जाग्रत कीजिए: हृदय को आशा और आनन्द के राज्य में 
प्रवेश करने दीजिए, । 


हनी ला अांआाआ 


अध्यसाय॑ 

किसी कार्य के सिद्ध होने तक, निरंतर प्रयत्ञ करने को अध्यव- 
साय कहते हैं। अध्यवसाय में उद्देश्यसिद्धि के लिए परिश्रम ओर 
निरन्तरता दोनों तत्च सम्मिलित हैं | इसका प्रेरक गुण उत्साह है । 
बहुत से व्यक्ति किसी काय को प्रारम्भ करते हैं| आरम्भ में उसके लिए 
खूब उत्साह भी रहता है; श्रम भी करते हैं, परन्तु शीघ्र फल-सिद्धि न 
होने, बाह्य उत्त जन न मिलने अथवा कठिनाई आ जाने के कारण 
उसे छोड़ देते हैं | फिर दूसरा कार्य . आरम्म करते हैं, और उसका 
अन्त भी इसी प्रकार होता है | धीरे-धीरे उनका स्वभाव ही पड़ जाता 
' है कि कार्यारम्म में उत्साह, मध्य में शिथिलता और अन्त में उदा- 
सीनता उनके पहले पड़ती है | इस प्रकार के आदमी जीवन में कभी 
सफलता नहीं प्राप्त कर सकते | उनका आरम्भ सदैव दर्शनीय होता 
है किन्तु अन्त निराशा में होता है। ऐसे आदमी प्रत्येक समाज में 
हर जगह मिलते हैं। वे अपने जीवन के अनुभव सब को, विशेषतः 
. झुबकों को, सुनाने को तैयार रहते हैं और उनके उत्साह पर 'बेकः 
का काम करते रहते हैं| जीवन में रोना ही इनका हिस्सा है। जब 
किसी समाज, जाति या देश में ऐसे मनुष्यों की संख्या बहुत बढ़ जाती 
है तो उसका सामूहिक चरित्र निबंल हो जाता है। आज हमारे देश 
की ऐसी ही स्थिति है । इसलिए उच्च दर्शन, उच्च सांस्कृतिक आधार, 
उच्च और जगत्‌ की अत्यन्त प्राचीन सभ्यता की विरासत हमारे पास 
होते हुए भी हमारा जातीय जीवन और जातीय चरित्र शिथिल् और 
शक्तिहीन पड़ गया है। सावजनिक जीवन मेंहमारे कार्यासंम के 
उत्साह के लिए एक शब्द आजकल बहुत प्रचलित है--'सोडावाटरी 
जोश | शब्द बहुत सुस'स्क्षत था साहित्यिक नहीं है पर उसका व्यंगार्थ 
ध्यान देने योग्य है। सोडा वाटर की बोतल जब खोली जाती है तो 


अध्यवसाव प्र 


जोर से उफनाती है पर दो मिनट में सब शान्त हो जाती है | हमारे 
कार्य कुछ इसी प्रकार के होते हैं | 
जहाँ अध्यवसाय नहीं है तहाँ लक्ष्य की श्र ता भी प्रायः निरथ्थेंक 
है। जिस काय के पीछे महत्वाकांक्षा ओर संकल्प के साथ अध्यवसाय 
नहीं है उसके पूर्ण होने की आशा नहीं की जा सकती | वस्त॒ुतः 
अध्यवसाय संकल्प की संतति है। -संकल्प-बल का अनुमान भी 
अध्यवसाय से ही लगाया जा सकता है यह भी कद्ट सकते हैं कि 
संकल्पबल का स्थूल या कायमय शरीर अ्रध्यवसाय है। वह संकल्प 
का कार्याचुवाद है | 
प्रसिद्ध अँग्रेजी लेखक जान्सन ने कहीं कहा है कि सफलता के 
लिए, दस सैकड़ा श्रात्मग्रेरणा या आत्मस्फूर्ति ओर नब्बे सैकड़ा 
परिश्रम ( 'टेन परसेंट इसपिरेशन ऐंड नाइंटी परसेंट पर्सिपिरिेशनः) की 
आवश्यकता होती है |? संवार में सब में असाधारण प्रतिभा नहीं 
हुआ करती; इसलिए उसके उपयोग की आशा सब से नहीं की.जा 
सकती; पर परिश्रम, अध्यवसाय प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति सहज ही कर 
सकता है, यदि वह मन पर अंकुश रखे, अपनी मानसिक शक्ति को 
शिथिल न होने दे ओर शरीर को श्रम का अभ्यस्त बनावे । 
निरन्तर श्रम या अध्यवसाय का प्रेरक शुण उत्साह है | उत्साह 
काय का प्राण है | यदि किसी' काय में निरन्तर उत्साह न हो तो 
अध्यवसाय या निरन्तर श्रम संभव नहीं है । उत्साह के कारण ही मन 
' और काय का योग होंता है। यह मन और काये ( जिसे विचार या 
संकल्प का शरीर कहना चाहिए ) के बीच की कड़ी है । ऐसे उत्साहयुक्त 
अम का आनन्द अद्भुत है | जान्सन ने श्रम के स्थान पर 'परसिपिरेशन! 
अथवा पसीना या अ्रमविन्दु शब्द का प्रयोग किया है। जिस श्रम में 
शरीर का और सन का पूर्ण योग होता है वही वास्तविक श्रम है । 
पसीने की कमाई या पसीने की मेहनत के पीछे जो गहरी अआत्मतुष्ठि 
डोती है वह अनुभव का विष्रय है। शेक्मपियर कहता है--- जिस 
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परिश्रम से हमें आनन्द प्राप्त होता है, वह हमारी व्याधियों के लिए: 
अमृततुल्व है, हमारी वेदना की निवृत्ति है ।? परिश्रम और अ्रध्यवसाय 
से वह मनुष्य भी उद्देश्य-सिद्धि कर सकता है जिसमें उस कार्य के लिए 
जन्मजात प्रतिमा नहीं है | अध्यवसाय से उसके अनुभव की पूँजी 
बढ़ती जाती हैं; उसका आत्म-विश्वास बढ़ता जाता है और कार्य- 

कुशलता में बरावर वृद्धि होती है | नीति का बचन है;--- 

हे गच्छुन्‌ पिपीलिका यांति योजनानाम्‌ शत्तान्यपि , 

: अगच्छुचवेनतेयोपि पहुमेक॑ न गच्छुति । 
चींटी निरन्तर चलते-चल्ञते सैकड़ों मील चली जाती है परन्तु 
( तेज उड़ने वाला पक्षियों का राजा ) गयड़ सोचता बैठा रह जाय 
कि हम तो क्षण भर में पहुँच जायँगे, जल्दी क्या है, तो बैठा रहने से 
वह एक पग भी नहीं चल सकता । शक्ति पास रहने से ही कुछ नहीं 
होता, जब तक हम उस शक्ति का निरन्तर उपयोग करने में अससर्थ 

हैं तव तक वह शक्ति हमारे पास रह कर भी न रहने के समान है | 

किसी कठिन से कठिन काय के पीछे पड़ जाने से वह सरल हो. 
जाता है| कार्य वा साधयामि शरीर वा पातयामि?, “करेंगे या मरेंगे, 
इस मकार का निश्चय करके काम में लगने वाला पहाड़को मी अपने 
चरणों में कुका देता है। निरन्तर अध्यवसाय-से साधारण आदमियों' 
ने भी अपने क्षेत्र में अद्भुत सफलता पाई है । महात्मा गाँधी का नास 
न केवल इस देश में वरं-संसार के अन्य भागों में भी अत्यन्त श्रद्धा 
ओर सम्मान के साथ लिया जाता है| इनका प्रारम्मिक जीवन बहुत ही 
मामूली था। पर निरन्तर प्रयत्ष से, तीत्र अ्रध्यवसाय से वे इतना ऊँचा 
उठ गये | उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि साधारण आदमी 
भी अध्यवसाय एवं इृढ़ संकल्प-बल से असाधारण ऊँचाई तक उठ 
सकते हैं | संसार के प्रतिभावान मनीषियों की भाँति उनकी महत्ता 
जन्मजात नहीं है | उनका जीवन निरन्तर, अविच्छिन्न प्रयत्ञों से गढ़ा 
गया जीवन हैं| एक समर्य था कि बैरिस्टरी पास करने के बाद भी 
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अदालत में खड़े होकर अपनी बात ठीक-ठीक नहीं कह सकते थे | 
बांद में बड़े से बड़े अधिकारी के सामने स्पष्टतापूर्वक अपनी बात कहने 
में कोई उनकी समता नहीं कर सकता था | एक समय वे दुर्बल विषयों 
के दास थे, आज उनका चरित्र महान्‌ जन-समूहों के लिए आदर्श 
बन गया है | मालवीय जी प्रारम्भ में बहुत रेंपू स्वभाव के थे। अच्छी 
तरह बोल न सकते थे। बन्द कमरे में बोलने का अभ्यास किया 
करते थे पर निरन्तर प्रयत्न से देश के सर्वोत्तम वक्ताओं में से एक 
होगये । शेरिडन का नाम आपने सुना होगा। पाल्नमेंट में उसके 
प्रारंभिक भाषण को सुनकर एक सम्बाददाता ने व्यंग करते हुए उससे 
कहा---्षमा कीजिए, पर मुझे यह कहते दुःख होता है कि यह कार्ये 
आप की शक्ति के बाहर है !? शेरिडन ने निश्चल होकर उसकी बात 
सुनी । क्षण भर सोचा और फिर सिर ऊँचा करके उत्तर दिया-- 
“सहाशय, यह काम बिलकुल मेरी क्षमता के भीतर है और इसकी 
सत्यता का प्रमाण शीघ्र आपको मिल जायगा [? तब से वह अपने 
विषय के अध्ययन और विचारों की अभिव्यक्ति के कार्य में बरावर 
लगा रहा और अन्त में इतना अच्छु वक्ता हो गया कि जब पालंमेंट 
में भारत के अंग्रेज गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्न के विरुद्ध मुकदमा 
शुरू हुआ तो हेस्टिंग्ज के विरुद्ध किये गये उसके भाषणों को सुनकर 
प्रसिद्ध वक्ता फाक्स ने कहा था कि ऐसा भाषण पालंमेंट की सामान्य 
सभा में आज तक कभी नहीं हुआ । उसके ओर बक के भाषण, इस 
सम्बन्ध में, ऐतिहासिक हो गये हैं | 

प्रत्येक क्षेत्र में आपको ऐसे दृष्टान्त बहुत अधिक संख्या में मिलेंगे 
जिनमें अध्यवसाय से मनुष्यों ने अपने कार्य में सफलता प्राप्त की 
है । आज के अनेक बड़े-बड़े उद्योगपतियों में से कितनों ने गरीबी में 
अपने कार्य का आरंभ किया था पर आज लक्ष्मी उनके पाँव धोती है। 
टाटा, बिड़ला, राम दुलाल इत्यादि के घराने किसी समय बहुत , 
सामान्य अवस्था में थे पर निरंतर उद्योग, अ्रध्यवसाय से आज उनके 
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हाथ में धन के प्रचुर साधन आ गये हैं | जेम्स हिल ने एक कुली के 
रूप में जीवन का आर॑भ किया था पर निरन्तर परिश्रम से संसार के 
प्रधान धनपतियों में हो गया | उसने लिखा हे परिश्रम, घोर श्रम, 
अध्यवसाय ! इसी में आनन्द है ओर यही जीवन की सफलता की 
कुंजी है |?” वह २२-२० घंटे तन्‍्मय होकर वर्षों काम करता रहा और 
सफलता प्राप्त की | 

अत्येक महन्‌ कार्य के पीछे वर्षों के निरंतर श्रम का इतिहास 
छिपा होता है। प्रत्येक व्यक्ति ताजमहल को देख कर प्रसन्न ओर 
चकित होता है पर उसके पीछे कितनों का कितना श्रम छिपा है इस पर 
कम लोग विचार करते हैं। मार्डेन ने सैक लिखा है कि सतत परिश्रम 
के द्वारा ही मिश्र के मैदान में पिरासिड तैयार किये गये; सतत परिश्रम 
के द्वारा ही यचशलम के विशाल और भव्य मन्दिर बने, सतत परिश्रम 
से ही चीन साम्राज्य की सीमा का रक्षण करनेवाली लम्बी दीवार 
खड़ी की गई, बादलों से ढके आल्पस पर्वत पर अभियान सम्भव हुए, 
विशाल ओर तूफानी अटठलांटिक महासागर का भाग खुला, जंगल और 
पहाड़ों को काटकर नई, दुनिया में; नगर राज्य और राष्ट्रों का निर्माण 
डुआ | अजन्ता और एलिफेंटा की गुफ़ाओं तथा साँची के स्वूपों की 
अमर कलाइतियों के पीछे कितना अध्यवसाय छिपा है ! दुर्गम पव॑तों 
और जंगलों में बने हुए मन्दिर तथा सठ, जहाँ आज वैज्ञानिक 
सुविधाओं के युग में जाते हुए यात्री का साहस काँपता है, निरन्तर 
अध्यवसाय की कहानी सुनाते हैं। । 

पमइुलाल एक सामान्य बच्धाली के घर पैदा हुए थे | छुटपन ही 
में रामदुलाल के माता-पिता मर गये । दादा थोड़ा-बहुत। जो कमाते 
'उसी के सहारे किसी तरह गुज़र होता था | बेचारे की शिक्षा का भी 
कोई ठीक प्रबन्ध न हो सका | गरीबी के कारण शिक्षा का कोई 
साधन ही न था। लिखने को कागज नहीं, कलम नहीं | बालक 
. मडुलाल केले के पत्तों पर अक्षर बनाना सीखते रहे | जैसे-तैसे 


अध्यवसाय ६ 


बंगला में नाँव-गाँव लिखना सीखा । जीवन कठिनाइयों और कष्टों 
से पूर्ण था। कभी-कभी भिक्षा के अन्न से पेट मरना पड़ता था। धीरे- 
धीरे वह एक व्यापारी के यहाँ पाँच रुपये मासिक पर नौकर हुए. । 
इस व्यापारी का व्यापारिक सैस्बन्ध दमदसम और बैरकपुर की फौजी 
छाबनियों के अंग्रेजों के साथ था। रोज रुपये उगाइने के लिए वे 
पैदल नौ-दस कोस जाते | चाहे वैशाख की धूप हो, सावन की मड़ी 
हो या माघ का कड़कड़ाता जाड़ा हो, इस काम से उन्होंने कभी जी 
न चुराया | उन दिनों रपये बसूल कर अकेले कलकत्ता तक आने 
में जान का खतरा भी रहता था; कई बार रात हो जाती तो वह वृक्ष 
के नीचे गरीब यात्री के वेश में पड़े रहते। उनके कार्य से प्रसन्न 
होकर मालिक ने दस रुपये मासिक पर उन्हें नावों का कारिन्दा नियत 
किया | उस कार्य में भी दो बार यह ड्ूबते-डूबते बचे पर निष्ठापूर्वक 
कार्य में लग रहे | वह न केवल कार्य करते थे बल्कि उस व्यवसाय की 
बारीकियों का अध्ययन भी कर रहे थे | किसी काल्लेज या यूनिवर्सिटी 
"के छात्र न होकर भी कर्मक्षेत्र के कठोर शिक्षागार में वह शिक्षा प्राप्त 
कर रहे थे | जब वह स्टीमर पर बिल वसूल करने के काम पर नियत थे 
तब स्टीमर की बहुत सी बातों का ज्ञान उन्हें हो गया था। जहाज़ों के 
, द्वारा कैसे माल भेजा जाता है, कैसे जहाज़ में कैसा भाल होता है आदि 
बातें वे जान गये थे | इसी ज्ञान के कारण पानी में डूबे हुए जह्याज़ की 
कीमत की श्रच्छी जानकारी उन्हें हो गई थी | जिस जमाने की बात हम 
कह रहे हैँ तब गंगा में ड्रवे हुए जहाज नीलाम हुआ करते थे | एक बार 
उनके मालिक मदनमोहन ने १४००) देकर उन्हें किसी ड्रबे हुए जहाज़ 
को नीलाम में खरीदने के लिए भेजा | पर रामदुलाल नियत समय के 
बाद वहाँ पहुँचे--नीलाम की बोली समाप्त हो चुकी थी | जहाज की 
कीमत का अन्दाज उन्हें पहले से था। नीलाम में वह बहुत कम में 
छूटा था। मन में जहाज की क्रीमत का अन्दाज लगाकर ज्यादा 
अर्थात्‌ १४००) देकर उन्होंने जहाज को खरीद लिया | रामदुलाल के 
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ले चुकने के थोड़ी देर बाद एक अंग्रेज व्यापारी वहाँ आया और उसे 
खरीदने का आग्रह किया | अन्त में रामदुलाल ने उसे एक लाख 
रुपये में बेच दिया | इतनी बातें हो गई पर रामदुलाल के मालिक 
मदनमोहन को इसका कुछ भी हाल नहीं मालूम हुआ। रामदुलाल 
चाहते तो मालिक का १४००) वापिस करके कह देते, में देर से पहुँचा 
सौदा नहीं हुआ अथवा ४५००० ) में बिक्री की बात बता कर पंचानबे 
हजार रख लेते | पर जहाँ लक्ष्य में तन्मयता और अध्यवसाय 'होता है 
तहाँ कतंव्यनिष्ठा और ईमानदारी का भाव भी उलन्न हो जाता है । 
रामइुलाल ने एक लाख की रकम ले आकर मालिक के सामने रखी | 
वे आश्रयंचकित हुए | जब सब बातें मालूम हुई तो वे रामठुलाल॑ 
के ज्ञान, कतव्यनिष्ठा और ईमानदारी से बड़े प्रभावित हुए -। उन्होंने 
तब का सब रुपया रामढुलाल को दे दिया। रामहुलाल ने इससे 
अपना व्यापार फैलाया | निरन्तर परिश्रम से एक दिन वह आया कि 
बज्ञाल भर में उनका व्यापार फैल गया: हर घाठ और हर बन्दर पर 
उनके माल के जद्दाज लद॒ने लगे | और वही दर दर के मिखारी राम 
डलाल बाद में अरबों के स्वामी हुए | ह 

इसी प्रकार जमशेद जी भी किशोरावस्था में ही मातृपितृहीन हो 
गये थे। विवाह पहले ही चुका था| निकट का दूसरा आत्मीय न 
होने के कारण श्वशुर के ही आश्रय में पल्ले | श्वशुर की 'हालत भी 
ऊँछ अच्छी न थी इसलिए जमशेद जी की शिक्षा बहुत-साधारण रही। 
वे गुजराती लिख पढ़ सकते थे और थोड़ी-थोड़ी अंग्र जी समझते थे | 


2 
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३3 कारवबार की जानकारी प्राप्तकर ली थी। १७६६ में, जब वह 
सोलह साल के थे, एक पारसी व्यापारी के यहाँ नौकर हुए और उसके 
पाथ चीन गये | अपने वेतन में से थोड़ा-थोड़ा बचाकर उन्होंने-१२ ०) 
जमा किये थे | उनकी प्रबल इच्छा व्यापार का अध्ययन करके व्यापार 
के क्षेत्र में प्रवेश करने की थी | चीन में उन्होंने बाजार का खूब 
अध्ययन किया और अपने मालिक के काम को परिश्रम तथा ईमान- 


अध्यवसाय ६१ 


डारी से करते रहे; बम्बई लोटने पर पारसी व्यापारी ने जमशेद जी के 
चरित्र, व्यापारिक ज्ञान तथा योग्यता की बड़ी प्रशंसा की | जमशेद जी 
ने चीन में जो व्यापारिक अचुमव प्राप्त किया था उसके प्रकाश में 
स्वयं व्यापास्त्लेत्र में अवतीण होने को उत्सुक थे। इसके लिए ऋण 
लेने का उद्योग कर रहे थे पर वैदेशिक व्यापार थोड़े रुपयों से नहीं 
हो सकता और उन्हें किस जमानत पर कोई .रुपये देता पर उनकी 
. लगन और ईमानदारी के कारण उन्हें ३५०००) मिल गये। उन्होंने 
पाँच बार चीन की यात्रा की | चौथी बार जब वह चीन से वायिस 
आ रहे थे तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में लड़ाई छिड़ गई। कोलम्बो 
(लंका) के पास पहुँचने पर फ्रांसीसियों ने उनके जहाज्ञ पर हमला 
किया | जमशेद जी तथा अन्य यात्रियों ने फ्रच सेनापति से उन्हें 
किनारे पर उतार देने की प्रार्थना की पर उसने न माना | कैद करके 
फ्रांसीसी उन्हें उत्तमाशा अन्तरीप तक ले गये । रास्ते में हर तरह की 
तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ी । वहाँ पहुँचने पर भी उन्हें कष्ट दिया 
गया | दिन-रात में थोड़े से चावल और सिफ एक बिस्कुट खाने को 
(मिलता था। सब माल जब्त हो गया १ किसी तरह छुट कर सिफ शरीर 
पर पहने हुए. बस्रों के साथ कलकता लोठे। इन कष्टों से वे निराश न 
हुए. | पुनः माल भर कर जद्दाज के साथ चीन गये । वहाँ से लोटकर 
१८०७ में स्थायी रूप से बम्बई में कार-बार आरभ्म किया और थोड़े 
>ही समय में अदूसुत सफलता प्राप्त की । उन्होंने करोड़ों कमाये। पर 
कभी अपनी गरीबी के दिन न भूले। उनकी उदारता से बम्बई में 
कितनी ही धर्माथ संस्थाएँ आज भी चल रही हैं और जब वे नहीं हैं तब 
भी उनका कारये मानो शत-शत युवकों के अध्यवसाय में जीवित है। 
प्रसिद्ध, इतिहासकार गिबन ने (रोम साम्राज्य का पतन ग्रन्थ लिखने 
में बीस बर्ष व्यय किये | वेबस्टर ने अंग्रेजी कोष २६ वर्षों में तैयार 
किया | श्री बसु ने विश्वकोश की रचना और प्रकाशन में सारा जीवन 
लगा दिया, स्टिफिंसेन ने रेलगाड़ी के सुधार में १४ वष लगाये, 
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वाद ने बीस वर्षों में भाप के इंजिन का अध्ययन पूरा क्रिया | आप 
दूर क्यों जाते हैं | हमारे ही देश में इसके शतश; उदाहरण आपको 
मिल सकते हैं। महामारेत-जैसा महाग्रन्थ लिखने में कितने दिन लगे 
होंगे | इसी संस्कृत महाभारत के अंग्रेजी अनुवाद और प्रकाशन में 
श्री प्रतापचंद्र पाल और श्री किशोरीमोहन गांगुली ने सारा जीवन 
लगा दिया । इसे १०० भागों में छापने की योज़ना बनाई गई थी। 
६४ भाग छप चुके थे कि पाल की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पूर्व उन्होंने 
अपनी पत्नी से कहा--'महाभारत को पूरा करने का अबन्ध करना | 
मेरे श्राद्ध में पैसा न लगाना | उसी को पुस्तक की छपाई में ख् करना 
ओर जितनी सादगी से रह सको, रहना जिससे महाभारत के कार्य के 
लिए कुछ बचत हो सके ।? अंग्रेजी के प्रसिद्ध विश्वकोश 'इनसाईक्लो- 
पीडिया ब्रिटानिका' को पूर्ण करने में अनेक विद्वानों ने अनेक वर्षों 
पक अमर किया किन्तु बद्चला और हिन्दी विश्वकोश को अकेले श्रीवसु 
ने सम्पूर्ण जीवन की साधना से तैयार किया | संस्क्ृत का सब से बड़ा 
कोश वाचस्पत्य अभिधानः है। इसे विश्वकोश ही कहना चाहिए । 
यह बड़े चौपेजी साइज के +२०० पृष्ठों में समासत हुआ है। इसे 
अठारह वर्ष तक निरन्तर श्रम करके श्री तारानाथ तकवाचस्पति ने 
पूरा किया था | स्वर्गीय रानाडे एक ऋण कार्य या चिन्तन किये बिना 


निरर्थक जीवन बिताने की समय आ जाय तो तत्काल ही अन्त हो 
जाना उससे कहीं अच्छा है। किसने यह बात नहीं सुनी होगी कि एक 
असाधारण मूर्ख और निरक्षर, जो पेड़ पर चढ़ा उच्ची डाल को काट 
रहा था जिस पर बैठा था, लगन ओर अध्यवसाय से विद्वतू-शिरोमणि 
और संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ कवि कालिदास बन गया !. 


ग्रध्यवसाय द्दः 


निरन्तर घषरण से रस्सी पत्थर पर अपना अस्तित्व अंकित कर 
देती है; निरन्तर ठकराने वाली लहरें चद्टानीं का गव चूर कर देती 
हैं| किसी नदी-तट पर बिछे असंख्य बाहुका-फकण इस बात की 
गवाही देते हैं कि जल की धारा पत्थरों को पीस सकती है । क्षुद्र 
जलखोत से निकलने वाली जलराशि का मार्ग गवो जन्नत परत रोकते 
हैं पर क्या वे निरन्तर लगने वाले प्रह्मरों को रोक पाते हैं ? नदी मार्य 
बना लेती है ओर कठिनाइयों सी चट्टानों पर से कृदती-फाँदती समतल 
भूमि पर आ जाती है | हमारे नगर, आम, सड़कें, रेल की लाइनें, 
तार के खंभे सब केवल अध्यवसाय के ही परिणाम हैं। यही वह चीज़ 
है जो सब के लिए समान रूप से सहायक है ओर जिसका आश्रय 
प्रत्येक वर्ग, जाति ओर समाज का व्यक्ति ले सकता है। 
यदि आप गरीब हैं तो यह आप के लिए. धन कमा लायेगा; यदि 
आप पढ़ने में कमजोर हैं तो भी परवा नहीं, यह आपको परीक्षाश्रों 
में सफलता देगा, यदि आप यश के अमिलाषी हैं तो आप को यश 
देगा; यदि ज्ञान के रहस्यमय भाण्डारों की खोज में हैं तो उसकी 
माँकी करायेगा; यदि. श्राप बन्धनों में बंघे हुए हैं तो यह आपको 
मुक्ति का सन्देश देगा | यह दुःखी, पराजित, दीन और अशक्त मानव 
का एक मात्र आश्वासन है । संसार में जितने भी महान पुरुष 
हुए हैं, उनमें से अधिकांश का प्रारंभिक जीवन कठिनाइयों और 
असुविधाओं से पूर्ण था, प्रायः उन्हें समाज के शक्तिमान वर्गों के 
विरोध का सामना करना पड़ा पर निरन्तर अ्रम या अध्यवसाय से 
वे समस्त बाधाओं को दबा कर ऊपर उठ गये | जगत्‌ में जो 
कुछ श्रेष्ठ है, जो कुछ भी दर्शनीय है, जो कुछ भी संग्रह योग्य है 
उसके पीछे सतत श्रम, अध्यवसाय की कहानी छिपी हुई है। जीवन 
के निर्माण के लिए हमारे हाथ में यह एक परम विश्ववनीय ओर 
शक्तिमान अख्र है । यंह कभी धोखा नहीं देता, कभी शिथिल नहीं 
होता । और प्रत्येक मानव इसकी शक्ति पर निर्भर कर सकता है। 





चारिज्य 

चारिज्य बहुभावनामूलक शब्द है | इसका क्षेत्र विस्तृत है | इसमें 
ग्राय; सर्व मानवोचित गुर्णों का समावेश हो जाता है | सत्य व ईमान- 
दारी, त्याग, परदुःखकातरता, आदर्श के लिए दृढ़ता और कष्ट-सददन, 
स्वार्धहीनता, आत्मसंयम इत्यादि अनेक गुणों का इससे बोध होता 
है | यदि मानव में चारित्र्य नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी वह 
खोखला है । चारिव्व जीवन के एंजिन का ड्राइवर है--ड्राइवर भी 
ऐसा जो उसे ठीक रास्ते पर ले जाता है । ज्ञान जब आचरण में 
बदलता है तब चरित्र बनता है | इसके बिना ज्ञान मिरथैक है बल्कि 
यों भी कह सकते हैँ कि वह और भयंकर हो जाता है। यह हृदय का 
दीपक है, जो न केवत्न जीवन के तमसाच्छन्न मार्गों पर प्रकाश की 
किरणों विखेरता है वर उसे आवश्यक उष्णता भी प्रदान करता है । 
जो वस्तु मानव-जीवन को पशु-जीवन से अलय करती है वह . चरित्र 
ही है । जीवन इसी से जीवन है। 

चारिज्य को ही, साधारणतः, सदाचरण के माम से भी पुकारा 
जाता है। सदाचरण में मनुष्य को चुम्बक के समान अपनी ओर खींच , 
लेने के गुण वर्तमान हैं। यह मानव में आत्मा की शक्ति का विकास 
करता है । यह पशु-प्रवृत्तियों पर श्रेष्ठ देवी गुणों की प्रतिष्ठा-करता है | 
यह जीवन का मर्म और हृदय निकाल कर हमारे सामने रखता है । 
चरित्र के उत्थान के लिए. आत्मनिरीक्षण की बृत्ति होना आवश्यक 
है। आत्मनिरीक्षण से ही मनुष्य को अपनी -आन्‍न्तरिक दुबलताओं का 
शान होता है । इस ज्ञान के पश्चात वह उन्हें दूर करने में यत्वान 
होता है। चह अपनी दुर्बलताओं को सहन नहीं कर सकता और जब 
तक उनका निराकरण और आत्मा की शक्ति की प्रतिष्ठा न हो जाय, 
वह छुव नहीं बैठता | आत्मशोध और आत्मशुद्धि ही चरित्र-निर्माण 


 चारिभ्य 8. 


के साधन हैं । 


चरित्र के लिए निर्भय होना पहली शर्त है। भयवश किया ज़ाने 
वाला प्रत्येक काम मनुष्य को गिराता ओर दुरबल करता है | जहाँ भय 
है तहाँ आत्मा या ईश्वर के अस्तित्व की अस्वीकृति है। अविश्वास 
असत्य और कायरता इत्यादि ढुग्रुण भय की ही संतति हैं। अमय 
मोहरहित अवस्था की पराकाष्ठा है। जब तक भय है, मानव आत्मा 
के दिव्य सन्देश को सुनने में असम है; अपने आदर्श के लिए 
इृढ़ता का भाव उसमें उत्पन्न न होगा ।, 
हम देखते हैं कि एक काय को ठीक समझने पर भी जन-सम्मति 

के भय से बड़े-बड़े लोग दब जाते हैं; मृत्यु के भय ने बृहत्‌ जन-समूहों 
को पराधीन ओर विपन्न बना रखा है। ज्यों-ज्यों मनुष्य भय से सुक्त 
होता है त्वॉ-त्यों उच्च प्र रणाएँ विक्रसित होती हैं, त्यॉ-त्यों उसमें 
आदर्श के लिए त्याग करने ओर कष्ट सहने की शक्ति आती है! 
जीवन के . लोभ से आदमी भूठ बोलता है, अपना शरीर, अपनी 
इज्जत बेचता है, दूसरों का अहित करता है, वह निर्जीव के समान 
पग्-पग पर घुटने टेक देता है। इसलिए जिसने भय को जीत छिया 
है, वही वस्व॒ुतः जीता है। युरोव में प्रसिद्ध धम-सुधारक साटिन 
लूथर की शिक्षाओं से चिढ़कर पोषप ने उसे एक आदेशपन्न सेजा। 
याद रखना चाहिये कि उस समय पोष की शक्ति अजेय थी। युरोप 
के बड़े-बड़े शक्तिमान नरेश उसके भय से काँपते थे। उसका आदेश 
अनुल्लंघनीय -था | पर लूथर ने पत्र को पोप के दूत के सामने ही फाड़ 
- कर जला दिया। पोष ने धमकी दी कि यदि तुम अपनी हरकतों से 
बाज न आओगे तो सिर धड़ से अलग कर दिया जायगा। लूथर 
मे निर्मीकतापूर्वक उत्तर लिखा--““खेद है कि मेरे एक ही सिर है | 

यदि हजार सिर होते ओर वे सब इस धर्मयज्ञ में बलि चढ़ाये जाते 
तो में अपने को घनन्‍्य मानता | 7? 


उच्च चारिवध्यबल के विविध उदाहरणों से हमारा प्राचीन इति- 
फू 


द््द जीवन-यश 


हास भरा पड़ा है | दहरिश्चन्द्र का सत्यपालन, दधीचि का परोपकारार्थ 
अपनी हड्डियों का दान, शिवि का अपने शरीर से काट-काट कर मांस 
देना, भूखे रन्तिदेव का सामने की थाली दूसरे अतिथि को दे देना, 
विदेह जनक की अनासक्ति, भरत का राज्यत्याग और तप; रास का 
कतंव्यपालन, कर्ण का दान, श्रीकृष्ण की अनासक्ति, गौतम का ज्ञान 
की खोज में स्स्व-त्याग चारित्य के एक-से-एक उदात्त एवं सुन्दर 
उदाहरण हमारी सभ्यता ने हमारे आगे रख दिये हैं। 
धन के बिना मनुष्य उठ सकता है, विद्या के बिना भी उन्नति 
कर सकता है, यज्ञ के बिना आत्मशक्ति का रहस्य जान सकता है 
पर चरित्र-बल के बिना वह स्वथा हीन और पंगु है। और किसी 
गुण से इसकी ठुलना नहीं हो सकती | अंग्रेज विद्वान सर वाल्टर 
स्क्राट से एक दिन उनके किसी मित्र ने कह्दा! कि “विद्या और लोक- 
सान्यता (नालेज ऐश्ड पायुलारिटी? ) ये दो गुण संसार में सब' से 
ऊपर हैं !! इसके उत्तर में स्काठ ले कहा था कि “यदि आप का मान 
ठीक हो तो सानव जीवन का मूल्य कुछ अधिक न होगा | मुझे अब 
तक के अध्ययन और विद्ानों के समागम से जो कुछ अनुभव हुआ 
है उस पर विश्वास रखकर मैं कह सकता हूँ कि संकटों के बीच जीवन 
व्यतीत करते हुए भी शान्ति, पैय, सन्‍्तोष और संयम के जो आकर्षक 
उदाहरण मुझे दीन और अशिक्षित लोगों में मिलते हैं वे श्रीमानों और - 
विज्वानों में नहीं मिले |! निर्धन और धनवान, अशिक्षित और शिक्षित 
पत्वेक अकार के मनुष्यों के लिए चरित्र-बल आवश्यक है। निर्धन की 
ता वह एक मात्र पूंजी है। घनवान के लिए उसकी निर्धन से भी 
अधिक आवश्यकता है क्योंकि धनवान के लिए प्रलोसन और वासना 
के जाल में फँसे रहने की अधिक सम्भावना है। चरित्रहीन धनवान 
चरित्रह्दीन निर्धन की अपेक्षा कहीं अधिक भयड्डर होता है | 
आचरणहीन ज्ञान या पांडित्व पाखंड मात्र है। सदाचरण का 
सम्बन्ध अन्तर से है | जिस आचरण में अन्तर का पूर्ण सहयोग नहीं 
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है वह सदाचरण नहीं है | हार्दिक भावना की शुद्धता मुख्य बात है। 
एक आदमी दान करता है, दूधरों की सहायता करता है पर उसके 
मन में दूसरों की दृष्टि में अपने को श्रेष्ठ प्रदर्शित करने का भाव है। 
एक व्यक्ति एक रोगी या कोढ़ी की सेवा में लगा. पर आकांक्षा यह 
है कि लोग उसे सन्त या महापुरुष सममने लगे | इसे सदाचरण य 
श्रेष्ट चरित््य नहीं कह सकते। एक व्यक्ति सार्वजनिक काय में 
लाखों दे देता है फ़िर भी करोड़ों की सम्पत्ति उसके पास भोजूदः है | 
दूसरा है जो अपना पेट काटकर दूसरों से हित के लिए. थड़ा दान 
करता है । किस दान का महत्व अधिक है १ एक दीन मज़दूर की 
श्रद्मापूवंक दी हुई कोड़ी एक करोड़पति के लाखों के दान से अधिक 
महत्व रखती है । युरोप के प्रसिद्ध लेखक, नोबेल” पुरस्कार-विजेता 
नुत हैससन ने एक स्थान पर लिखा है--'एक आदमी बहुत देता है 
पर उसके पास देने को तब भी बहुत शेष है, दूसरा थोड़ा देता है पर 
उसके पास देने को उसके सिवा कुछ नहीं है। किसने अधिक दिया ! 
निश्चित रूप से जो थोड़ा गया है, जिसे थोड़ा 
देने में बहुत त्याग करना पड़ा है, वही श्रष्ठ दाता -। चरित्र का 
सम्बन्ध आत्मशुद्धि के साथ है ओर उसके लिए वाह्म त्याग की अपेक्षा 
आन्तरिक ध्याग की अधिक आवश्यकता है। उसमें अन्त/करण का 
योग होना ही चाहिए । ५ 
यह लिख हा हूँ तो मुझे एक प्राचीन कथा स्मरण आ 
रही है | इसका आख्यान महाभारत के वन पव में हुआ- है। राजा 
युधिष्ठिर का राजसूयथ हो चुका था। उसके बाद की घटना है। 
ब्राह्मण और याजकगण एक स्थान पर बैठे हुए उस यज्ञ की बढ़ा- 
चढ़ाकर प्रशंसा कर रहे थे । अधिकांश का कहना था कि ऐसा यज्ञ न 
पहले कभी हुआ, न आगे कभी होगा । वे बात कर ही रहे थे कि एक 
न्योला वहाँ आया | इसका आगे का आधा अंग सुनहला था; र्वण 
की भाँति आकर्षक था, नीचे का आधा सामान्य मट्सैला रंग का था | 
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उसने ब्राह्मणों से कहा-- ठुम्द्रारा कथन सत्य नहीं है। मेने अपनी 
श्राँखों से ऐसा यज्ञ देखा है जिधके सामने यद् यज्ञ कुछ भी नहीं हे ।”? 
इस पर ब्राह्मणों को बड़ा आइचर्य ओर कुददल हुआ। उन्दनि 
पूछा--वह कौन सा यद्य था जिसे तुम इससे बढ़कर बतला रे हो १7 
न्योला बोला--छुनो, सुताता हूँ । कुछ समय हुआ, व्यापक्ष सद्दा- 
दुर्मिज्ष पड़ा था। अन्न-कष्ट से प्रजा द्वाहकार कर रही थी | इस 
डुर्मिक्ष में एक ब्राह्मण शखहस्थ भी संछटठापन्न था। उसके कुट मत में चार 
प्राणी थे, एक ब्राह्मण, दूनरी उसकी घर्मतत्नी, तीसरा उसका पुत्र 
ओर चौथी पुत्रवधू । तोन दिनों से इन चारों'को कुछ भी खाने को 
न मिला था। चौथे दिन यह ब्राह्मण कहीं से सेर भरसत्त्‌ लावा 
जिसके चार भाग करके ये चारों पानी में घोल रहे थे कि इतने में 
किसी ने द्वार खटखटाया | ब्राह्मण ने उठकर द्वार खोल दिया | देखा 
एक वृद्ध अतिथि सामने खड़ा है ओर पेट पर हाथ मार कर कद्दता है 
कि वाबा, आज चार दिन का भूखा हूँ, कुछ खाने को दे | वह सुन 
कर ब्राह्मण ने उसे आदरपूर्वक ब्रैठाया और अपने भाग का सत्तू 
उसके आगे घर दिया | वह भूखा तो था ही; एक द्वी सपाठे में साफ़ 
'चंठट कर गया और कहने लगा कि बाबा, इससे तो मेरी भूख और बढ़ 
गईं। तब ब्राह्मण की धर्मपत्नी ने भी अपना भाग उसके सामने धर 
दिया | वह श्रतिथि उसे भी उदरस्थ कर गया ओर बोला--मेरी छुघा 
शान्त नहीं हुईं। तब ब्राह्मण-पुत्र ने भी अपना भाग उसे दे दिया 
ओर जब उससे भी उसकी शान्ति नहीं हुई तो ब्राह्मण की पुत्र-बधू ने 
भी अपना भाग उसको अपरण किया | उसको खाकर अतिथि ने तृत्ति 
भाव से डकार ली और ब्राह्मण को आशीर्वाद देकर वहाँ से चला 
गया | उसके चले जाने के बाद भूख के मारे उस कुट्धम्ब के चारों 
प्राणी काल-कबलित हुए। झत्यु ने उन्हें सदा के लिए. क्लुधा ओर 
पिपासा की यन्त्रणा से मुक्त कर दिया | अ्कस्मात्‌ विचरता हुआ मैं 

वहाँ पहुँच गया। वहाँ उस सत्तू की भूसी पड़ी हुई थी । उस 
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सूसी का स्पश होते ही मेरा यह आधा अंग सुनहला हो गया। तब 
से अब तक में बहुत से यज्ञों ओर उत्सवों में गया और इस यज्ञ के 
मण्डल में भी चारों ओर फिरा, जिसकी तुम लोग बड़ी प्रशंसा कर 
रहे हो पर मेरा आधा अंग ज्यों का त्यों मट्मैला बना रहा, सुनहला 
नहीं हुआ । इसी से में कहता हूँ कि यह यज्ञ उस “गहस्थ ब्राह्मण के 
यज्ञ की तुलना नहीं कर सकता | । 

इस आख्यान में सच्चे त्याग, सच्चे चारिज्य का रहस्य स्पष्ट हो 
गया है। परिसाण का नहीं, अन्तःसत्व अन्तःसोख्य का सम्बन्ध 
चरित्रवल से है। एक आदर्श के लिए सब कुछ भेंट चढ़ा देने की 
शक्ति इस चरित्र से ही प्राप्त होती है | यह चरित्र का ही बल था कि 
प्रताप जीवन भर वनों ओर पव॑तों की धूल फाँकते रहे पर अपने सम्मान 
ओर अपने आदश का सोदा करना उन्होंने स्वींकार नहीं किया । 
यह चरित्र का ही बल था कि शत-शत सुकुमारि राजपूत नारियों ने 
“/गार करके हँसते-हँसते मृत्यु को वरण किया पर अपनी इंज्जत पर 
आँच न आने दी | यह चरित्र का हीं बल था कि सिख गुझुपुत्रों ने 
आरणु दिया पर बलात्‌ धर्म-परिवतंन स्वीकार न किया । 

चरित्रवान व्यक्ति आत्मा को धोका नहीं दे सकता, वह आत्मवंचना 
नहीं करेगा | वह अपने प्रति पूर्ण तः सच्चा--ईमानदार--होता है । 
इसलिए, वह दूसरों के प्रति भी सच्चा होता है । बड़े-बड़े कारखाने 
ओर धन्घे अपनी साख पर चलते हैं और यह साख इसी बात पर 
निर्भर है कि कारखानों या धन्धों के स्वामी तथां कार्य-कर्ता 
कितने सच्चे हैं; उनके आचरण में कितनी ईमानदारी है। प्रायः लोग 
- समसमते हैं कि व्यवसाय-व्यापार के लिए असत्याचरण आवश्यक है | 
यह अत्यन्त भ्रमात्मक धारणा है। पुराने ढंग की विभिन्न ढुकानों 
एवं  व्यवसाओं में दिन में सैकड़ों का माल आता जाता है। 
इनकी कोई लिखा-पढ़ी नहीं होती है। केवल मेजनेवाली दुकानें एक 
कागज़ पर नोट करती हैं। ओर संध्या समय या नियत श्रवधि 
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के परचात्‌ रुपये मेंगवा लेती हैं। न रखीद, ने स्थाम्म और लाखों का 
व्यापार होता है । प्रत्येक व्यवसाव फ्रे मूल में प्रवेश करके 
देखने से पता चलता है. कि उसकी सफलता का रहस्य हृदता और 
ईमानदारी है | 

काक्स! इंग्लैरड का पसिद्ध पुरुष और वक्ता था। उसको एक 
उहुकार का कुछ ऋण देना था | एक दिन बह छाहूकार दस्तावेज 
लेकर फ़ाक्स के घर गया कीकत उत ससय मुदर। गनकर एक गीली 
में भर रहा था | साहूकार ने इद्धा, रकम तो तुम्दारे पास है, फिर मेरा 
ऋण क्यों नहीं चुका देते ? फ़ाक्स ने कहा--यद्द द्रव्य मुझे शेरिडन 
को आज ही देना है । क्योंकि तुम्द्ारे ऋण का तो दस्तावेज है पर 
उसके ऋण की कहीं कोई लिखा-पढ़ी नहीं है. |” बह सुनकर साहुकार 
ने कह्ा--“तथ तो मैंने दस्तावेज लिखाकर बड़ी भूल की |” और 
उसके सामने ही दस्तावेज फाड़ कर पेंक दिया ओर कहद्ा--“लो शअ्रव 
तो में भी ऋण पाने का अधिकारी हो गया |? यह देखकर फ़ाक्स 
को बड़ा आश्चर्य हुआ और उस पाहूकार का अपने प्रति विश्वास 
देखकर उसने उसी समय उसका सब ऋण चुका दिय। | 

स्वर्गीय देशबन्घु चित्तरंजन दास उन आत्माश्रों में थे जिन्हे रुपये 
से खरीदा या प्रभावित नहीं किया जा सकता था | वह कभी रुपये के 
उलाभम नहीं हुए, सदा उसे युलाम रखा | एक घटना याद आती है। 
१६२१ ३० की बात है, कंदाचित्‌ अ्रक्द्ववर का महीना था | चित्तरंजन 
कुछ मित्रों के साथ किसी योजना पर विचार कर रहे थे कि एक महा- 
जन अपना कर्ज उगाइने आया। उसके लगभग पाँच हज़ार रुपये 
बाकी निकलते थे | जब उसे दूसरे दिन आने को कहा गया तो सुन- 
भुनाने ओर मुँह बनाने लगा | संयोग की बात कि इसी समय एक 
भारतीय ताल्‍्लुकेदार ने कमरे में प्रवेश किया । पहले चित्तरजन इनके 
पुकदमे की पैरवी कर चुके थे पर साल के आरंभ में छोड़ दिया था । 
उसने देशवन्धु-से युनः वह मुकदमा हाथ में लेने की प्राथना की और 
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इसके लिए. एक लाख रुपये पारिश्रमिक देने को कहा | न” कहने 
पर दो लाख कहा ओर अन्त में यह समझकर कि और रुपये चाहते 
होंगे, कहा कि आप स्वयं जो उचित समझे अपना पारिश्रमिक कह 
द, से उतना ही दे दूँगा।? पर चित्तरंजन ने शान्तिपूवक मसुस्कराते 
हुए इनकार किया | इतने समय तक वह महाजन, जिसने ऋण दिया 
था, बैठा सब सुन रहा था। वह अश्चयविमूढ़ हो गया था और 
जब चित्तरंजन कमरे के बाहर निकले तो वह, नशे में डूबे हुए आदमी 
की तरह, पीछे-पीछे बाहर आया ओर हाथ जोड़कर, आँखों में आँसू 
भरे हुए बोला--- 

“देवता ! देवता ! मेरी आँखों के सामने ही आपने दो लाख 
रुपये त्याग दिये ओर में पाँच हजार रुपये का तकाजा करने आपके 
पास आंया । रहने दीजिये, हमारे रुपये !?? 

चारिश्य का ऐसा ही प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है | पर इन सब से 
उत्तम चारिज्य का उदाहरण अंग्रेजी लेखक स्वेंट मार्डन ने दिया है। 
घटना एक अत्यन्त दीन लड़के से सम्बन्ध रखती है, इसलिए, और भी 
'महत्वपूण है। उसी के शब्दों में घटना थों है-- 

नंगे पैर: चिथड़े लपेठे हुए एक लड़के ने आगे बढ़कर एक राह- 
बलते सजन से कहा--“'महाशय, दो-चार डिव्बियाँ दियासलाई 
मुभसे खरीद लीजिए |” ह 

उन सजन ने कहा--“नहीं भाई, मग्रके दियासलाई नहीं 
चाहिए |” 

“ते लीजिए, एक ही पेंस तो दाम है ।!” कह कर लड़का उनके 
मँह की ओर देखने लगा 4 फिर भी उन्होंने कहा-- मुझे इनकी 

आवश्यकता नहीं है |?” 

“ग्रच्छा एक पेंस की दो डिब्बियाँ ले लीजिये |? ८ 

किसी तरह लड़के से पिंड छुड़ाने के लिए उस भले आदमी ने 
<क डिबिया ले ली पर जब देखा कि पास में दाम देने को फ़ुटकर 
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तो डिब्बी वापिस कर दी और कद्दा--/मैं कल खरीद लूँगा ? 
लड़के ने फिर नम्नता से कह्ा--“श्राज ही ले लौजिए; मैं शिलिंग 
अनाकर ज्ञा दूँग।? 


क | 60 
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वालक को बात सुनकर उन्होंने उसे एक शिलिंग दे दिया ।' 
याड़ी देर तक वद् खड़े रहे पर लड़का न लौंदा । उन्होंने सोचा 
कि कदाचित्‌ अब शेप रकम न मिलेगी । कुछ दे और राह्द देखकर 
वे अपने घर चले गये | 
संध्या समव नौकर ने आकर सूचना दी कि एक लड़का आप से 
मिलना चाहता है । उत्सुकता-वश उन्होंने तुरन्त उसे अन्दर बुला 
लिया। देखते ही समझ गये कि कदाचित्‌ यह उस लड़के का छोटा 
भाई होगा | यह लड़का सुबह वाले लड़के से भी अधिक चिथड़ों से 
लिपटा हुआ था | शरीर की एक-एक हड्डी दिखाई दे रही थी, हाँ, 
डख पर चमक थी । थोड़ी देर चुप रहने के वाद उसने कहा--“क्या 
आपने ही मेरे भाई से सुबह दियासलाई की एक डिब्बी खरीदी थी ?” 
भ्ध्ट्‌ँ | 99 
लीजिए; अपनी वाकी रकम | मेरा भाई स्वयं न झा सका | 
उसकी तबीयत ठीक नहीं है| वह एक गाड़ी से टकरा गया और 
गाड़ी उसके ऊपर से निकल गई । उसकी टोपी, दियासलाई की 
डिव्वियाँ और आपकी रकस न मालूम कहाँ छिटक गई । उसकी: 
दोनों टाँयें टूट गईं | वह अच्छा नहीं है । डाक्टर कहते हैं, वह 
बचेगा नहीं । उसने किसी तरह जुटाकर यह रकम भेजी है।”? इतना 
. “हकर बालक रोने लगा | भद्र पुरुष का हृदय घिहल हो गया। वह 
लड़के को देखने उसके घर गये | 
जाकर देखते हँ कि वह अनाथ बालक एक बूढ़े शराबी के घर में 
रहता है। लड़का फूस पर लेटा हुआ था। इन्हें देखते ही वह पहचान 
गया और लेदे-लेटे ही वोला--“मैंने आप की दी हुईं शिलिंग भुना ली . 
थी और लोट कर आ ही रहा था कि घोड़े से टकराकर गिर पड़ा और 
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मेरी दोनों टाँगें टूट गई” |”? इतना कहकर वालक दर्द से कराहता 
हुआ, श्र॒पने छोटे भाई से ब्ोला--“प्यारे भैया, मेरी तो मौत आ 
रही है, पर तुम्हारा क्‍या होगा ! तुम्हारी देख-भाल कौन करेगा £ 
हाय, मेरे न रहने पर ठुम क्‍या करोगे ??” इतना कह कर उसने उसे 
गले लगा लिया । उसकी आँखों से आँसू बह रहे थे । 
उक्त सजन ने दुखी बालक का हाथ अपने हाथ से लेकर कहा-- 
“वेटा, तुम चिन्ता न ऋरो। में तुम्हारे भाई की रक्षा करूँगा |” 
बालक आश्वस्त हुआ | उसकी शक्ति ग्रति क्षण क्षीण हो रही' 
थी, फिर भी संपूर्ण वची-खुची शक्ति एकत्र करके उसने उनकी ओर 
देखा-। आँखों से धन्यवाद ओर कृतश्ञता के भाव साथ-साथ निकल 
रहे थे | हृदय कुछ कहना चाहता था पर शब्द म्रँह से न निकलते 
थे। बस, उसकी आँखें बन्द हो गई । 
एक गरीब बालक, जिसे खाने का ठिकाना नहीं, घायल पड़ा 
हुआ मझत्यु की ओर बढ़ता छुआ भी न भूला कि उसे कुछ पैसे 
लौटाने हैं । उसने उस हालत में, जब उसका दम उखड़ रहा था 
अपने छोटे भाई को उन सजन का चेहरा-मोहरा ओर घर की स्थिति 
का अन्दाज बताकर उनके पास भेजा। चारिब्य के ऐसे दृष्टान्त' 
अत्यन्त दुलभ हैं | पर ये ही दृष्टान्त हैं जो जीवन-माय में लगी काई 
पर फिसल कर पतन के गत में गिरते हुए पाँवों को रोक लेते हैं और 
हृदय को उच्च ग्रेरणाएँ प्रदान करते हैं । 
गांधी जी के एक मित्र और सहयोगी श्री केलनबैक थे यह जन 
थे ओर दक्षिण अफ्रीका में एक प्रसिद्ध इंजीनियर थे | गांधी जी के 
साथ रहकर उनका जीवन भी बिल्कुल बदल गया था; वह भी साधु 
प्रकृति के हो गये थे | दक्षिण अफ्रीका में वह प्रायः गांधी जी के साथ 
रहते थे | जब उन्हें मालूम हुआ कि कुछ लोग गांधी जी को मारने 
की ताक भें हैं तो वह सदा परछाई' की तरह गांधी जी के साथ रहने 
लगे। कुछ दिन बाद गांधी जी को सन्देह हुआ और अनुमान से 
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उन्होंने सब बातें जान लीं। एक दिन उन्होंने केलेमत्रैक की 
हाथ डाला तो उसमें एक तमंचा मिला | उन्होंने कड्क कर पूछा 

“हैं | क्या महात्मा दाल्तटाय के शिष्य भी श्र साथ रखते 

केलेनबिक ने कह्ा--““जरूरत होने पर रखना दी पड़ता दे 

गाँधी जी ने और कड़क कर पूछा ---तमंचा साथ रखने की कौन 
सी आवश्यकता आर पड़ी हे हि 

केलेनशिक ने कुछ घबराहट के साथ उत्तर दिया--म्रमे सूचना 
मिली है कि कुछ लोग आप पर आक्रमण करने वाले हैँ, इसी 
तमंचा रखता हूँ । 

गांधी जी ने कद्य--“मेरी रक्षा की जिम्मेदारी ठुमने अमने ऊपर 
ले रखी है ! क्‍या इस तमंचे से तुम मेरी रक्षा करोगे १ ?! 

केलेनबेक चुप रहे | गांधी जी बोले--“आओर इस तमंचे से ही मेरी 
रक्षा होती हो तो में अमी इसी से अपने शरीर का अन्त कर डालता 
हूँ । तब तुम क्या करोगे ? मेरे मित्र, यदि तुम मेरे सच्चे स्नेही होते 
तो इस शरीर पर तुम्हारा इतना मोह होना सम्मव ही न था। स्नेह 
केवल शरीर की ही रक्षा नहीं करता, आत्मा की भी रक्ता करता है। 
शरीर आज नहीं तो कल नष्ट हो जायगा । स्नेद्र के लिए ऐसी 
क्षुएमंगुर वस्तु पर आसक्ति रखना अनुचित है। उसे अमरत्व की 
अमिलाषा रखनी चाहिए | यदि तुम मेरे सच्चे मित्र हो तो तमंचे से 
मेरी रक्षा करने का विचार छोड़कर इसे फेंक दो |“ उस दिंन से 
केलेनवैक ने तमंचे को छुआ तक नहीं । 

उन्हीं दिनों की वात है कि सत्याग्रह की अन्तिम लड़ाई के सिल- 
सिले में गांधी जी डरबन से जोहान्सवर्य जाने वाले थे | तब यह बात 
मालूम हुईं कि कुछ लोगों ने मार्ग में उनकी हत्या करने का पड॒य॑त्र 
रचा है | एक आदमी ने सब बातें गांधी जी से कहीं और प्रार्थना की 
कि जोहान्सवर्ग न होकर बाहर-बाहर नेटाल जायें | इस पर गाँधी जी ने 
' उत्तर दिया--“बदि मरने के भय से जोहान्सबर्ग न जाऊँ तो में सच- 
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मुच ही जीवित रहने के योग्य नहीं | में वहाँ जाऊँ ओर मारनेवालों 
की योजना सफन्न हो जाय तो मुझे सन्तोष होगा। कदाचित्‌ ईश्वर 
की यही इच्छा हो कि मैं अपना कास पूरा कर चुका और अब बुला 
लिया जाऊँ !, 
केलेनबरैक इस अवसर पर वहीं थे | उन्होंने यह बात सुनी तो उस 
आदमी से, जिसने उन्हें यह बात सुनाई थी, कहा--“हम लोगों की 
अपेक्षा गांधी जी अधिक अच्छी तरह अपनी रक्षा करने में समर्थ 
हैं । ओर उससे भी अधिक ईश्वर उनकी रक्षा करता है।” 
गांधी जी जोहान्सबग गये | वहाँ लोगो।ने उनका खूब स्वागत 
किया । १६०८ में जिन चार पढानों ने गांधी जी पर श्राक्रमण किया 
था उनमें से एक यहाँ उपस्थित था। उसे जब इस षडयंत्र की 
सूचना मिली तो उसने गांधी जी की रक्षा का उत्तरदायित्व अपने 
ऊपर लिया और उनके वहाँ पहुँचते ही उनके चरणों पर लोटने लगा। 
अभय और आत्मबल का यह एक उदाहरण है। 
यदि हम इतिहास के पन्ने उलठें, महापुरुषों के जीवनचरिन्नों का 
अध्ययन करें या अपने आस-पास के व्यक्तियों के जीवन में प्रवेश 
करें तो चारिज्य के अनेक गुणों के अगणित उदाहरण हमें मिलेंगे | 
मानव समाज का अस्तित्व ही उन गुणों पर निर्भर है, जिन्हें चारिश्य 
के सामूहिक भावारथ में पुकारा जाता है। वाल्टेयर का मत है कि 
वही आदसी महान है जिसने मानवजाति का कुछ कल्याण किया हो, 
जिसके द्वारा किसी दुखिया का दुःख कम हुआ हो, जिन्हें अपने 
बाहुबल से अनाथों ओर अबलाओं के ' उत्थान में सहायता की ,ो, 
जिसने नई बातों की खोज करके रोगग्रस्त मानवजाति का दुःख घटाया 
हो, जिसने सब को अपना भाई समझकर उनके कल्याण और सुख 
का प्रबन्ध किया हो, जो किसी को संकट में देखकर उसकी सहायता 
को दौड़ पड़ता हो अथवा जिसने समाज वा राष्ट्र के उद्धार के लिए 
अपना बलिदान कर दिया - हो। मानव जीवन का सोख्य, सार्थकता 
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उच्च त्यागपूर्ण जीवन में है, जिसमें अपना कल्याण ओर दूसरों का 
हित हो । अनुचित, पतन सार्मो का अनुकरण करनेवाले घनलोलुप 
व्यक्तियों से मानवता स्फूर्ति नहीं अ्रहश करती, न उनके छारा इतिहास 
का निर्माण होता है | मार्डेन पूछता है--- क्या ठुम उस भद्दी सूरत 
वाले आदमी को सफल कद्दतें हो ! क्या उसकी सूरत उसके धनसंचय 
की विधि की घोषणा नहीं कर रही है ! क्या ठुम उस बड़ी तोंद वाले 
को सफल कहतें हो ? क्‍या दीन-हुखियों को धोखा देकर धन संग्रह 
करने के उसके हथकंडों से तुम परिचित नहीं हो ! क्‍या तुम उसके 
चेहरे पर अनाथ वालकों ओर विधवाओं के दुःख का इतिहास नहीं 
देख पाते ? क्‍या तुम उस व्यक्ति को स्वयं-निर्मित पुरूष कह सकते हो 
जो दूसरों को मिटाकर बना है, जो दूसरों का घर गिरा कर अपना 
घर बनाता है ? क्या दूसरों को निधन बनानेवाला व्यक्ति वास्तव में 
घनवान है १ क्‍या वह आदमी कभी सुखी रद्द सकता हे जिसकी 
नस-नस में लोभ भरा हुआ है !१...संसार को ऐसे व्यक्तियों की आव- 
श्यकता है जो धन के लिए अपने को बेचते नहीं, जिनके रोम-रोम में 
ईमानदारी भरी हुई है; जिनकी अन्तरात्मा दिशादशक यंत्र की सुई के 
समान एक शुभ तारे की ओर देखा करती है, जो सत्य को प्रकट 
: करने में राक्षुस का सामना करने से भी नहीं डरते, जो कठिन कार्यों 
को देखकर हिचकते नहीं, जो अपने नाम का ढिढोरा न पीख्ते हुए 
साहसपूर्वक काम करते जाते हैं ।...मेरी दृष्टि में वही सबसे बड़ा. 
श्रादमी है, वही महान है जो मुझे आस-पास की तुच्छ बातों ओर 
कुरीतियों के बन्धनों से मुक्त कर देता है, जो मेरी वाणी को स्वतस्त्र 
कर देता है ओर मेरे लिए सम्मावनाओं के कपा८ खोलता है ।?? 

चरित्रवल ही मानव सभ्यता का दीपक है। यही हमें अन्धकार से 
प्रकाश की ओर ले जाता है | इममें प्रत्यके को लाड केनिंग के 
शब्दां म॑ संकल्प करना चाहिए कि “में चरित्र के मार्ग पर चलकर 
शक्ति प्राप्त करूँगा ओर में दूसरे मार्ग का सहारा न लूँगा।? 
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मन और शरीर का स्वासाविक विकास और मियत काय करने 
की शक्ति का नाम स्वास्थ्य है। चाहे मनुष्य अपने कार्य के लिए 
कोई भी क्षेत्र चुने, चाहे वह किसी सिद्धान्त का अनुयाय्री हो, स्वास्थ्य 
प्रत्येक अवस्था से जीवन की सफलता के लिए आवश्यक है | अस्वस्थ 
मन और शरीर व्यक्ति और समाज दोनों के लिए घातक है। 
यह शरीर वस्तुतः आत्मा का परिच्छेद--पोशाक--है | यह 
इमारी चेतन्य शक्ति का आवरण है और उसको क्रियात्मक रूप देने 
का साधन भी है। यह देवता के मन्दिर के समान है । इस दृश्य शरीर 
के भीतर मन की अदुभुतः अदृश्य शक्तियाँ, प्राश-शक्ति का अमित 
एवं सनातन प्रवाह तथा आत्म-शक्ति की अमर प्रेरणाएँ भरी हुई 
हैं। इसलिए शरीर ओर मन दोनों को स्वस्थ रखने से ही मनुष्य 
अपनी सम्पूर्ण सत्ता ओर शक्ति का अनुभव कर सकता है। 
अकृति ने मनुष्य को जो शरीर-यंत्र दिया है वह अद्सुद है। 
दुनिया का कोई दूसरा यंत्र उसकी समता नहीं कर सकता। शरीर 
मनुष्य के हाथ में ईश्वर या प्रकृति की अद्भुत्‌ देन है। यदि हम 
प्राकृतिक जीवन व्यतीत करें, 'इस यंत्र को अपने वश में रखें तो 
इसकी सहायता से हम आश्चर्यजनक कार्य कर सकते हैं| इसी शरीर- 
यन्त्र और उसके पीछे की मनः्शक्ति पर नियन्त्रण रख योगी असा- 
घारण शशक्तियाँ प्राप्त कर लेते हैं | वे अपने हृदय की गति मन्द कर 
सकते हैं, धमनियों में रक्त के प्रवाह को नियंत्रित कर सकते हैं ओर 
, श्वासक्रिया बन्द करके भी जीवित रह सकते हैं | तुषारधवल हिसालय 
की ऊँचाइयों पर वे नंगे ध्यानमम हो सकते हैं । 
यह सब शक्ति हमारे अन्दर भरी हुई है। किन्तु समाज सें सत्र 
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बीमारी और कष्ट है, सर्वत्र पीड़ा है| यह रोग, यह शोक, यह कष्ट, 
यह यातना क्‍यों है ! ेु 
जब किसी रोगी से आदमी पूछता है--कैसे बीमार पड़े, तो वह 
उत्तर देता है, सरदी लग गई होगी, पानी में भीग गया था, या यह 
कि पता नहीं कैसे क्या हुआ; धार्मिक प्रकृति के लोग कहते हँ--क्या 
कहे, कर्म का भोग है; ईश्वर की यही इच्छा है। 
जो आदमी ऐसी बातें कहता है वह अपने को धोखा देता है! 
क्या वह बिना कोई गलती किये बीमार पड़ गया १ क्या सिरजनहार 
भर की इच्छा यह है कि मनुष्य दुःखमय जीवन व्यतीत करे, रोगी 
ओर अपाहिज होकर जिये ! उसने मनुष्य को सब शक्तियाँ दी हैं। 
उसले हमारे जीवन के-लिए. आवश्यक वस्तुएं ही हमें नहीं दी हैं 
बल्कि उसे आनन्द और सौंदय से पूर्ण करने वाली सुविधाएँ भी हमें 
दी हैं। तब भी हम रोगी और पीड़ित हें । 
जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो अपनी गलती से पड़ते हैं | प्रकृति 
अपने नियमों के उल्लज्नन का जो दंड हमें देती है, वही बीमारी है। 
यह भी प्रकृति की ओर से चेतावनी है और है उसके द्वारा हमारे 
शरीर को पुनः निर्दोष करने का प्रयल | हम इतना खा लेते हैं कि 
हमारे पाचक यंत्र बिगड़ जाते हैं; तब मुँह फीका हो जाता है, शरीर 
भारी लगता है | कुछ खाने की इच्छा नहीं होती; प्रकृति हमें उपवास 
अथवा लघु आहार के लिए. विवश करती है और इस प्रकार पाचक 
यंत्र को ठीक करती है। जब शरीर में कोई विजातीय द्रव्य या कोई 
विष प्रविष्ठ हो जाता है तब ज्वर चढ़ता है या फोड़े फुन्सियाँ निकलती 
हैं। ज्वर में सारा शरीर विजातीय' द्रव्य को बाहर निकालने में प्रयत्- 
शील होता है । जैसे शत्र्‌ के किले में घुस आने या चोर के मकान में 
आ जाने पर सारा उपस्थित समाज उसे पकड़कर दण्ड देने या बाहर 
भगा देने का प्रयत्न करता है, एक हलचल सी मच जाती है वैसे ही 
शरीर में किसी प्रकार के विजातीय द्रव्य के प्रवेश या विष के उत्पन्न होने पर 
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सम्पूर्ण शरीर क्रियाशील तथा सन्नद्ध हो उठता है। तीत्र ज्वर चढ़ 
जाता है, जिससे पानी के द्वारा विध बाहर निकल सके ।| हृदय की 
गति तीत्र हो ज़ाती है, नाड़ियों में खून तेज्ञी से दोड़ने लगता है। सब 
अतिरिक्त परिश्रम करके शच्ु पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। 
शरीर की प्रकृति स्वयं रोगों का सामना करती है । नैसर्गिक रूप से 
आरोग्य, स्वास्थ्य, शरीर या मन की स्वाभाविक स्थिति है। अपनी 
अदूरदर्शिता से हम अपनी शक्ति नष्ट कर देते हैं। हमीं स्वयं अपने 
शत्र ओर मित्र हैं। हम अपनी ही गलतियों के कारण बीमार पड़ते 
हैं, अपनी गलतियों को समझ ओर दूर कर ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। 
याद रखिए, शरीर ओर मन की अ्रपार शक्ति प्रभु ने हमें जीवन 
के उच्च आदर्शों की सिद्धि के लिए प्रदान की है; यह नष्ट करने के 
लिए नहीं है, अ्रपव्यय के लिए. नहीं है | अस्वस्थ मनुष्य जीवन में कोई 
महत्‌ कार्य नहीं कर सकता । वह लम्बी-चौड़ी कल्पनाएँ करता है पर 
कुछ कर नहीं पाता | जब वर्षा की सुहावनी बूंद समस्त जगत्‌ को 
प्राणमय करती है तब उसका शरीर दर्द से कराह उठता है; जब वसंत 
में नूतन जीवन का उन्मेष होता है, तब वह भन में कुढ़ता रहता है। 
खा नहीं सकता | पी नहीं सकता.। सोच नहीं सकता, कोई बड़ा काम 
नहीं कर सकता | जीवन का दृष्टिकोश ही विषादपूर्ण हो जाता है। 
जिसे जीवन में कुछ करना है; जो जीवन में पोरुष का सन्देश 
सुन चुका है, जिसमें महत्वकांज्ञाएँ हैं; जिसके मन में कुछ स्वम्न, कुछ 
-आदश हैं उसके लिए स्वास्थ्य का वचार करना और स्वस्थ रहना 
प्रथम आवश्यकता है। यह सुन्दर प्रकृति, यह स्वच्छ नीलाकाश, 
यह हमारे प्राणों में अ्तिक्षण अमृत के घूट भरने वाली मुक्त 
वायु, ये हँसते. फूल, अन्धकार की छाती पर चढ़कर प्रकाश 
की भाषा बोलने वाले चन्द्र और तारे, समस्त जीवन ओर प्रकाश 
का दाता सूर्य, ये कल-कंल करती हुई नदियाँ, ये पहाड़ों के 
हृदय से मरने व्राल्ने करने, सब स्वास्थ्य ओर आनन्द का सन्देश 
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देते हैं। इस सन्देश को सुनने के लिए तुम्हें प्रकृति के निकट आना 
हैं । ठुम प्रकृति को देखो, उससे खेलों, उसे अपने हृदय में प्रवेश 
करने दो | प्रातःकाल आलत्व और अगड़ाइयों के ज्वारभाटे से 
उठो; एक झटके में बिस्तर छोड़ दो। मेह घोशों; आँखों में छीडटे 
दो ओर वाहर मागो । बाहर नगरों के अप्रेकृतिक, कृत्रिम वातावरण 
से दूर जाओ, जहाँ प्रकृति के दशन हों, जहाँ हवा की गति रोकने 
वाली दृवेलियाँ न हों | दोड़ो, देसी, उछलो, कूदों, जीवन को उमड़ने 
दो, शुद्ध वायु को अपने अन्दर जितना अहण कर सको, करो | अमृत 
समस् कर पिंयो । शरीर के प्रत्येक घटक से इस आशवायु का 
स्पश दो । जब उपघा हँसती हुई आवे उसे देखो | मिव्ता हुआ 
अन्यकार ; अन्धकार पर प्रकाश-किरणों की उत्तरोत्तर विजय | सम्पूर्ण 
झुठुप्त जीवन जागता.हुआ ! 

फूलों के पास जाओ। उनकी प्रसन्नता अपने प्राणों में भरो 
रंग और उनका सौन्दय अपने में आने दो; विधाद का वातावरण 
हो जाने दो ओर अपने चतुर्दिक आशा का प्रकाश फेलने दो | इन 
फूलों से खेलो; हँसो; बातें करो | उनकी सुगन्ध अपने प्राणों में वसने 
दो; उनकी सुस्कराइेट अपने गालों पर फेलने दो | उनका प्रकाश 
अपनी आँखों में आने दो | सब क॒त्रिम वन्धनों को तोड़ कर प्रकृति 
के साथ एक होने की, ऐक्य का अनुभव करने की चेष्टा करो। 

बच्चों में बच्चे बनकर खेलों | खिलखिला कर हँसो | दिन में कम 
से कम एक वार इस तरह हँ सो कि शरीर की सब नरसें खिल जायें, 
मुक्त; निद्द नव, वेबनावट है सो | 

कभी वेकार न बैठो | अपने कास हाथ से करने में शर्म, आज की 
सम्यता का वह पाप है जो हमें डबा रहा है । घर का कुल काम करो 
पैसे वाले हो तो भी कुछ शरीर-अम करो, अपने वाश से काम करो। 
अपने कमरे की सफाई. करो, तैरो, दोड़ो, लाव चलाओ। सतलब शरीर 
से नित्य कुछ काम लेने की आदत डालो, उसे निकम्मा और सुस्त 


स्वात्ध्य प्प्रु 


हा 


न होने दो | उस पर काबू रखो | आजकल जिसे कुछ काम नहीं है, 
जो निठल्ला बैठ सकता है और अपना समय गप-शप, ताश-शतरंज 
या नावलबाजी में ब्रिताता है या बिता सकता है वह भार्यवान समझा 
जाता है। यह भाग्य शब्द का कैता अनथथ है। में ऐसे भाग्यवान को 
संसार का अत्यन्त दयनीय प्राणी मानता हूँ | जिसे काम खोजना है 
या जिसको समय बिताने का उपाय सोचना पड़ता है, ऐसे व्यक्ति को में 
ख्रभागा सममता हूँ । चाहे उसके पास संसार की सम्पूर्ण सम्पदा हो 
ओर सुख के सम्पूर्ण साधन वतमान हों पर उसे तो केवल जीवन की 
निष्फलता का ही स्वाद मिलना है। ये श्रादमी जीवन्मृत हैं; इनके 
समग्र जीवन ५र मृत्यु का अन्धकार छा गया है। 

भूत कर ऐसे अपाहिज न बनो | स्वस्थ जीवन जहाँ संयम से 
गम्भीर हांता है तहाँ वह स्फूर्ति ओर ओज से चंचल भी होता है। 
जवानी पर बुढ़ापे की कलम लगाने वाली शिक्षा ओर सभ्यता से 
बचकर रहो | खूब श्रम करो--ऐसा श्रम कि पसीने में सम्पूण आलस्य 
बह जाय | देखो, रात को कैसी गहरी नींद आती है--बच्चों वाली 
नींद ।,कंकड़ -पत्थरों की शय्या पर भी फैच जाने वाली नींद । वह 
नींद जो आधुनिक सभ्य आदमी के लिए. स्वप्न हो गई है और जिसके 
अभाव में हम केवल उस नींद से परिचित हैं जो गुदगुदे बिछोने और 
भुलायम तकियों पर करवठ बदल-बदल' कर बुलाई जाती है। परिश्रम 
करो और देखा, सूर्वी रोटियाँ चबाने में भी कैसा स्वाद आता है। स्वाद 
के लिए नहीं, स्वास्थ्य ओर जीवन के लिए भोजन करो। पे: की पाचन- 
शक्ति को सुस्वादु भोजनों के बोक्त से शिथिल न होने दो; जठरामि पर 
राख न डालो, उसे हलका रखो ओर प्रदीप्त होने दो | तब जो आस 
तुम्हारे अन्दर जायगा, शक्तिश्लोत में बदल कर रहेगा | 

विचारों का शरीर पर बहुत गदरा प्रभाव पड़ता है। जो अनुष्य 
सदैव अच्छे, कल्याणकारी विचारों को अन्वस्तल पर उठने देता है वह 
रोग और शाक को दूर रखने का एक कारगर उपाय प्रा गया है। मानव 
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शरीर सर्वत्र पेशियों से मरा छुआ है | ये पेशियाँ अगणित लघु घटकों 
या कोषों से निर्मित हुई हैं ओर इन कोपों की रचना असंख्य परमा- 
गुओं से हुई हे | ये सब परमाणु जीवनतत्वांश से पूर्ण हैं |इम जो 
विचार करते ह उससे शरीर की अंथियों अतः पेशियों में एक प्रकार 
का रस द्रवित होता रहता है | यदि विचार जीवनप्रद, प्राणोन्‍्मेघक 
हुए, तो यह रस शरीर के बटकों में चेंतन्यांश एवं स्फूर्ति की वृद्धि करता 
है और शत-शत जीवन-बठकों को जन्म देता है | यदि विचार दूषित 
हुए तो यह घटकों को मूछित, शिथिल और नष्ट करता है। मनो- 
विकारों के कारण रुषिर में प्राणप्रद या नाशक रस मिलता रहता है। 
अ्रच्छे विचार, इसीलिए, बलवर्द्धन करते हैं; निकम्मे विचार बलनाश 
करते हैं। जब आदमी क्रोध से तमतमा उठता: है तब शरीर का ताप 
बहत बढ़ जाता है ओर सैकड़ों जीवकोष उस ताप में नष्ट हो जांते 
सीलिए क्रोध के बाद क्रोध करने वाले को गइरी सुस्ती और 
'शिथिल्ञता का श्रनुभव होता है । 
इसीलिए कहता हूँ कि स्वास्थ्य का रूप यद्यपि शारीरिक है परन्तु 
उसका मूल रूप सानसिक है। स्वस्थ मन के बिना स्वस्थ शरीर संभव 
ही नहीं है ।अंग्रेज लेखक स्वेट मार्डन ने एक आदमी का जिक्र क्रिया 
है। यूह आदमी बड़ा मनहूस था | वह सदा दुखी और निराश रहा 
करता था। उत्साह का उसमें नाम भी न था। सदा चिन्तित और 
खिन्न रहने के कारण उसका जीवन एक ग्रकार से ब्रिल्कुल नष्ट हो गया 
था। उसे अयने ऊपर जरा भी विश्वास न रद्द गया ओर उसके मन 
में यह बात बैठ गई थी किअब इस जीवन में घुकसे कुछ काम न 
हो सकेगा | देवयोग से कुछ दिनों बाद उसका विवाह एक ऐसी री 
से हो गया जो बहुत ही प्रसन्न स्वभाव की थी ओर सदा हँस पड़ती 
थी और उसका खेद दूर करके उसे भी हँसा देती थी। कुछ दिनों 
तक उस स्त्री के साथ रहने के बाद उस निराश और दुखी आदमी 
-की मनोवृत्ति. भी बदल गई ओर वह प्रसन्न रहने लगा | इसका जीवन 


स्वास्थ्य प्प्दे 


शोर चरित्र पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा । थोड़े ही दिनों में उसका 
पूर्व जीवन बदल गया । उसका मन श्राशा ओर विश्वास से पूर्ण हो 
गया ओर वह जो कास करता उसी में सफलता होती। एक घटना 
भारत में काप्त करने वाल्ते एक नवयुव॒क अंग्रेज अफसर के विषय में 
बताई जाता है। वह अफसर अधिक श्रम ओर यहाँ की भयंकर गर्मी 
न सह सकने के कारण बहुत दुखी ओर अपने स्वास्थ्य के विषय में 
चिन्तित हो गया था। इस श्रम-शैथिल्य तथा चिन्ता के कारण उसकी 
तबीयत कुछ खराब रहने लगी | वह एक अच्छे डाक्टर के पास 
गया | डाक्टर ने बहुत अच्छी तरह उसकी जाँच की ओर कहा कि 
तुम्हारे स्वास्थ्य आदि के सम्बन्ध में सब बातें में कल एक पत्र में 
लिखकर तुम्हारे पास भेज दूँगा । दूसरे दिन उसे डाक्टर का एक 
पत्र मिला जिसमें लिखा था |क तुम्हारा बायाँ फेफड़ा बिल्कुल खराब 
ओर वेकाम हो गया है। जिगर भी बिल्कुल खराब हो गया है | 
इसलिए. उचित है कि अपने सब कार्मों की बहुत जल्द पूरी: 
व्यवस्था कर लो | यद्यपि अभी कई हफ्तों तक तुम जीवित रहोगे पर 
तुम्हारे लिए. उचित यही है कि अपना कोई महत्वपूर्ण काय अनिश्चित 
दशा में मत छोड़ो ओर उसकी ठीक-ठीक व्यवस्था कर लो। इस पत्र 
का उस नवयुवक अफसर पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा और उसकी 
दशा खराब होने लगी | पहले चोबीस घंटे के अन्दर ही उसे कलेजे 
में बहुत ज्यादा दद होने लगा ओर साँस लेने में बहुत कठिनाई अनुभदढ 
होने लगी | वह अयने मन में यही धारणा करके बिस्तर पर पड़ गया 
कि अब मेरी मृत्यु निकट आ गई है ओर में +र बिस्तर से उठन 
सकूँगा | रात के समय उसकी दशा और भी खराब होने लगी । उसने 
डाक्टर को बुल्वाया | डाक्टर को अफसर की ऐसी दशा देखकर 
बड़ा आश्चय हुआ | उसने कद्ा कि कल्ल तो जब मैंने तुम्हें देखा था 
यह दशा न थी | एक ही दिन में तुम्हें यह क्‍या हो गया ! 

वह युवक अफसर बहुत कमजोर हो गया था। उसने बहुत ही 
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छीमे स्वर में कहा कि मेरे जियर में कोई भारी रोग हो गया है । 
डाक्टर--जिगर में ? कल तो ठुम्हारा जियर बिल्कुल ठीक था। 
युवक ले पूछा--और फेफड़ों का क्या दाल है ! 
डाक्टर ने उत्तर दिया--श्राखिर तुम्हें हों क्‍या गया है। तुमने 
झराब तो नहीं पी ? तुम्हारे फेफड़े तो ठीक हैं । 
रोगी--यह सब्र तुम्हारे पत्र की कृपा है| ठुम्दीं नेन कल अपने 
बन्र में लिखा था कि अब ठुम कुछ ही हफ्तों तक जिआओगे ! 
डाक्टर--मेरा मतलब यह था कि तुम कुछ हफ्तों के लिए पहाड़ 
डर चले जाओ तो तुम्दारी तबियत बिल्कुल ठीक हो जायगी | 
रोगी के मुँह पर सुदंनी छाई हुई थी और उसके शरीर में कुछ 
सी दस न था। उसने बड़ी कठिनता से सिरहाने से डाक्टर का पत्र 
निकाल कर उसे दिखाया । देखते ही डाक्टर' चिल्ला उठा--'शरे ! 
यह दो दूसरे मरीज के नाम का पत्र था। जान पडता है, पेरे सहकारी 
ले भूत से तुम्द रे लिफाफे में दूसरे रोगी का पत्र रख दिया |! 
इतना सुनते ही वह रोगी उठ' कर बैठ गया ओर छुछ ही घंटों 
“है बिल्कुल भमला-चेंगा हो गया 
.. एस प्रकार के अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। इनका अमि- 
आय इतना ही है कि विचार ओर कल्पना का शरीर पर बहुत अधिक 
प्रभाव पड़ता है। स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ मन और स्वस्थ मन के 
'लिए, स्वस्थ शरीर आवश्यक है । मन और शरीर में अमित शक्तियाँ 
परी पड़ी हैं। इनके पीछे शक्तित का दिव्य खोत है | तुम स्वस्थ और 
उन्नत दशा में रखकर, इस शक्ति-खोत में अवगाहन करके सुश्र-शान्ति 
आर निमल तथा सफल जीवन का आनन्द प्राप्त कर सकते हो । याद 
रखो, जहाँ स्वास्थ्य, है, वहीं शक्ति और आनन्द है|. 


भृणवन्तु विश्व अमृतस्य पुत्रा 
एक दिन ऋषि ने जो वाणी अमृत के पुत्रों को छुनाई थी, वह 
मानवता के दृदय में, आज सहसों वर्षों के पश्चात्‌ भी ज्यों की त्यो: 
'गूज रही है। 'श्रद्भत के पुत्र” शब्द मात्र में जीवन की कैसी उद्वात्तः 
कल्पना है | आज कोटि-कोटि मनुष्य मृत्यु, रोग, शोक, दीनता, दुब-- 
लता के जाल में फेँसे हुए अत्यन्त विपन्न जीवन बिता रहे हैं | क्‍या 
मनुष्य इसीलिए, उत्न्न हुआ है कि वह जन्म भर कष्ट उठाये ओर 
एक दिन, अत्यन्त विवशता के साथ, मृत्यु के भयड्डर जबड़ों से चबाः 
लिया जाय ! क्या हम पंगु हैं ओर हमारी इच्छाएँ, हमारी शक्तियाँ, 
हमारी उमंगें ओर हमारी कल्पनाएँ व्यथे हैं? क्‍या हम दुर्भाग्य के 
हाथों की कठपुतली मात्र हैं ! क्या आनन्दमय जीवन के स्वप्न; हमारी 
उन्नति की आकांक्षाएँ, हमारे मानवोचित गुण सब निरथेक हैं ? 
इसका एक ही निश्चित उत्तर “नहीं? है। 
ईश्वर का श्रम्तत पुत्र मनुष्य लाचारी का जीवन बिताने के लिए 
नहीं उत्तन्न हुआ । वह समृद्धि, शक्ति ओर शान्ति का जीवन बिताने 
के लिए उत्तन्न हुआ है| जगत्‌ का सर्वोत्तम, श्रक्षर, आनन्द उसका 
है; मृत्यु पर जीवन की प्रतिष्ठा की शक्ति उसमें है| तब शक्ति, ओज 
और आनन्द का पुतला मनुष्य अपने को भूत कर, स्वार्थान्ध हो, भूलः 
में क्‍यों लोट रहा है ? दि 
वेद में ऋषि कहते हेंः---““जीवितां ज्योतिरस्येह्यर्वाल त्व॑ हरामि 
शत शरदाय । अबमुश्जन्मत्युपाशानशास्तिं द्राघीय अयुः प्रतरं ते 
दधामि |?” अथव ८।२२ “जीवितों की ज्योति के पास आ जाशों 
खाओ, ठुमको सौ व की पूर्ण आयु तक पहुँचाता हूँ । झत्यु के पाशों 
को तथा सब अग्रशस्त बिच्चों को दूर करके प्रशस्त दीघ आयु तुमकों 
देता हूँ ।” 'जीवितों की ज्योति के पास आओ, केस पग्राएसवाहइक 
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शरद हैं ये ! शिथित, निद्याव होकर जीना कोई जीना है ? सम्पू् 
जीवन के साथ जिश्रो | ह 

हम बहुत से मनुष्यों को कहते छुनते हैं--अरे, अब हमारी क्‍या 
चार दिन और जीना है, ऊिसी तरह बीत ही जायेंगे । कोई कहता 
है--भाई, अब हम वेकाम हो गये | अब हमसे कुछ नहीं हो सकता, 
झब परमात्मा बुना ले तो तच्छा। कोई कहता है--हमारे भाग्य में 
ही सुख नहीं है, हम जो करेंगे उसी का परिणाम उलटा होगा । शक्ति 
का अधिष्ठाता सनुष्य, अमरत्व का यात्री मनुष्य कैसी आत्म.विस्मृति 
की दीन वाणी में बोलता है। ये मानवता के वचन नहीं हैं; ये विकृत 
ओर शिथिल हृदय के उद्यार हैं। ऐसे मनुष्यों का उद्बोधन 
करते हुए वेद कहता है-- 

“दीर्बायु मनुष्यों के समान अधिक आयु प्राप्त करके जिश्नो। 
दीर्घायु धारण करके जिओ | मत मरो | प्राण शक्ति के साथ जिशओो। 
मृत्यु के वश में मत जाओ। ” “मा झत्योः उद्गात्‌ वश? (झूत्यु के 
अधीन मत हो ) हिन्दू जाति के सबसे घान्ण और मानव जाति के 
सबसे पुराने ग्रन्थ का यह उद्वोधन है | उठो, अमृत के सन्धान में 
लग जाओ | दुःख ओर कष्ट का जीवन तुम्हारे लिए नहीं है | 

जो दुबन और अकर्मसय हो रहे हैं, जो निराणा के गत्त में गिरे 
हुए. हैं उनकी हीन अवस्था उन्हीं की बनाई हुईं है । अ-ने कुविचार 
और: असदाचरण से उन्होंने अपना शक्ति-भंडार खो दिया है | 
उन्होंने शक्ति-सागर प्रश्यु से अपना जीवन अलग कर लिया है और 
आत्मा की अलोकिक शक्तियों ओर समस्पावनाओं की ओर से स्वयं मुख 
मोड़ कर अन्धकार ओर दुशख, रोग और मृत्यु का वरण किया है। 


६ आयुषायुष्छृतां जीवायुष्मान्‌ जीव मां सथाः । 
प्राणेनात्मन्वर्ता जीव मा सृत्योरद्गादशम्‌ ॥ अथवे० १६२७८ 


शणयवन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा प्र७ 


ऐसे मनुष्यों को आशा ओर आश्वासन प्रदान करते हुए ऋषि पुकार 
रहे हैं।--- 
“हे पुरुष !-इस अवस्था से ऊपर उठो; मत गिरो | मृत्यु के बन्धन 
मे छूट जाओ |! 
पुनः कहते हैंः--- ह 
“जिस प्रकार अन्धकार छोड़कर ऊपर प्रकाश में आते हैं, उसी 
धरकार मृत्यु से ऊपर उठो। अधिपति सूथ अपनी किरणों से ठुमकों 
खृत्यु से बचाव |??९ 
हजारों वर्ष पू सुनी हुई यह मृत्युज्य वाणी भूलकर हम शव- 
तुल्य निस्पन्द हो रहे हैं, ग्राणशक्ति मूछित हो गई है, मिथ्या विश्वासों 
के जादू से मोहग्रस्त होकर हमने सूथ के समान प्रचण्ड आत्मशक्ति को 
घोर तिमिरावरण से ढक लिया है। हमारे पौझष की उपासना का 
भूखा जीवन का देवता कपाटों के भीतर से पुकारते-पुकारते सो गया 
है पर हम हैं कि अपनी दुबंल भावनाओं और जीवन्मृत्त क़ल्पनाओं 
के बन्दी बने शिथिल पड़े हैं | नैराश्य और पराजय की भावना हम 
में भर गई है । 
इस पराजित जीवन के विरुद्ध विद्रोह करने, इससे ऊपर उठने के 
लिए ऋषि-वाणी बार-बार पुकार रही है। वह कहती है, जीवितों की 
तरह जिश्नो, समस्त प्राण-शक्ति के ओज के साथ जिओ, मृत्यु के 
बन्धनों को छिन्न-मिन्न करके जिश्लो | प्राशहीन कंकाल की तरह मत 
जिओ, पोरझष से दीस और शओऔओज एवं वीय॑ से मंडित होकर जिओ | 
उपनिषद्‌ में कहा गया. है --नायमसात्मा बलदह्दीनेन लम्यो? | 
बलहीन, निर्बल व्यक्ति आत्मा नहीं प्राप्त कर सकते। फिर कहते 


१ उत्क्रामातः पुरुष साब पत्था मृत्योः पड्वीशमय सुचमानः । अ० पाशाड 
. १ उदेहि मृत्योयभीरात्‌ ऋृष्णातचित्तमसस्पार । ' हक 
सर्यस्विपतिमृ त्योरदायच्छतु रश्मिभिः। | 


ष्ट््य जीवनन्यशञ 


हैं, “वह बहुन पढ़ने से भी प्राप्त नहीं हो सकती (नायमात्मा प्रवचनेन 
लम्यों )।" ऋषि कहते हैं |--“उठो, जागो और श्रेष्ठ पुरुषों से बोध 
प्राप्त-करो ।?? आज हमें अपनी दुबलताओं से ऊपर उठना होया | 
आज इसमें उदात्त जीवन धारण करना होगा । “वह जीवन, जिसमें 
प्रतिक्षण हमें प्राणों का स्पन्‍दन अनुभूत होगा; वह जीवन जिसमें 
हमारी कर्मस्फूर्ति कभी क्ञीण॒ न होगी; वह जीवन जिसमें पर्वंत-समान 
बाधा-विज्ञों को पद-दलित 'करते हुए अविचलित पग से हम अपने 
लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे; वह जीवन जिसमें हमारा व्यक्तित्व अपने 
देश के सम्पूर्ण समाज के व्यक्तित्व में प्रसारित होगा; वह जीवन 
जिसमें असीम को ससीस, अज्ञ य के ज्ञय बनाने के लिए हमारी शान- 
पिपासा एवं कर्म-चेष्टा कभी शान्त न होगी; वह जीवन जिससे 
हमें निम्न से निम्न एवं अ्धम से अधम व्यक्ति के साथ निजत्व का 
सजीव स्पर्श अनुभव होता रहेंगा, वह जीवन जो सतत हमारे शरीर 
एवं सन-प्राण को सुन्दर, सबल ओर स्वस्थ बनाये रहेगा, बह जीवन जो 
हमें उद्धत अन्याय एवं अत्याचार के विरुद्ध, प्रबलों द्वारा निबलों के 
उत्तीड़न एव निष्ठर शोषण के विदुद्ध संग्राम करने के लिए सदा 
, अनुप्राशित करता रहेगा; बह जीवन जिसमें दम प्रत्येक क्षण मुक्ति 
एवं आनन्द का स्वर-संगीत रंक्ृत होता हुआ सुनाई पड़ेगा [77 
सा सृत्योः उदुगात वशं | 
मृत्यु के अधीन मत दो | 
उच्कामप्तः पुरुष माव पत्था मृत्यो; पडवीशमय मु चमानः | 
हें पुदय | इस अवस्था से ऊपर उंठो, गिरो मत ओर मत्यु के 
वन्धन से मुक्त हो जाओ | 


१ भी ज० प्र० मिश्र ( विश्वमित्र १६३६-३७ पू० ४८६ ) 


जीवन-कला 


चित्रकार साधारण रंगों के समन्वय से जब्र चित्र बनाता है, जिसमें 
जीवन बोल रहा जान पड़ता है, तब्र हम आश्चयमुरध हो उठते हैं। 
एक सामान्य पत्थर से कुशल मूतिकार मानव की सृष्टि करता है। 
एक संगीतज्ञ शब्दों के भीतर छिपे अनन्त माधुय॑ और सामझस्य, 
श्रानन्द और रहस्य को विकीण' कर देता है । अव्यक्त सौन्दर्य को व्यक्त 
करना, अदृश्य शक्तियों से सम्बन्ध स्थापित करना और अमृत्त' सत्यों 
को भूत्त करनाही कला का लक्ष्य है । जीवन भी कला है। मद्दात्मा 
गांधी के शब्दों में तो “जीवन समस्त कलाओों से श्रेष्ठ है । जो 
अच्छी तरह जीना जानता है वही सच्चा कलाकार है।” 

जैसे समस्त कलाएं अदृश्य सौन्दय की अभिव्यक्ति करती हैं वैसे 
ही जीवन भी सत्त्य, शिव और सुन्दर के प्रच्छन्न रहस्थों की अनुभूति 
और प्रकाशन करता है । जैसे चित्रकार को रंग ओर कूची, मूर्तिकार 
को पत्थर ओर छेनी, संगीतकार को शब्द, सुर, ताल और लय के 
साधन प्राप्त हैं वैसे ही। मनुष्य को जीवनकला के चित्रण ओर प्रकाशन 
के लिए शरीर, मन, बुद्धि की समृद्धियाँ प्राप्त हैं । जैसे रंगों के साम- 
झस्य से कला के रहस्य प्रकट होते हैं ओर उनके ब्रिखर जाने पर सब 
कुछ बिखर जाता है तैसे ही जिस जीवन में शरीर, मन ओर बुद्धि का 
सम्यक सामझस्य है, ओर ,उस सामझस्य-द्वारा भ्रदश्य एवं मूच्छित 
सौन्दय का प्रत्यकज्षीकरण है, वही जीवन है श्लेर उसीको कला के स्तर 
तक उठाया जा सकता है। 

जो अच्छी तरह जीना जानता है वही सच्चा कलाकार है।* 
इमारी सम्पूण विद्या, हमारा ज्ञान, हमारा धन, हमारे अगणित दावे 
निरथथक हैं यदि हमें जीना नहीं आया,,यदि हमें जीवन की कला नहीँ 


हे 


कण जीवनन्यज्ध 
आईं। क्या केवल पैदा होना, पेट भरना और एक दिन मर जाना 
डी जीवन है ! क्या अपनी हजारों वर्षा की सम्यता की यात्रा में मनुष्य ु 
ने इतना ही सीखा है ! जिस जीवन में अच छी तरह जीने की क्षमता 
नहीं, वह जीवन नहीं । अच्छी तरह जीना जानना,” इसमें सम्पूण 
रहस्य आ जाता है। अच्छी तरह जीना कया है १ शरीर की, मन की 
बुद्धि की ओर इन सबके द्वारा आत्मा की शक्तियों का अनुभव और 
उनका अपने तथा जग्रतू्‌ के कल्याण के लिए विनियोग । 
शरीर को लें तो जीवन के अन्तिम काल तक वह शक्तिमान और 
चमथ रह, श्रेष्ठ कार्यो में उसका उपयोग हो, थकावट और आलस्य 
पास न फटक, नीरोग रहें, रोग से लड़ने और उस पर विजय पाने की 
शक्ति से भरा रहे । मस्तिष्क सक्षम, आँखें प्रकाश से भरी, मुख तेज- 
यूए , दाँत दृढ़ ओर स्वच्छ, जिहा मौन रहना जानने वाली और 
खदु-मदु बोलने वाली, उभरा हुआ्आा सीना, विकसित पुद्धंदार बाहँ तथा 
सबल हाथ, शक्तिमान और सब कुछ हजम कर जाने वाला पेट तथा 
मजबूत पाव जा जीवन की लम्बी यात्रा के बोझ से विचलित न हों, 
यह शरीर को अच्छा रखना है । 
मन वह जिसमे अच्छे विचार आये, आदश की कल्पना हो, जो 
जीवन को, मार्ग में चलते हुए, हृढ़ता प्रदान करे, जिसमें स्वार्थ की 
भावना इतनी प्रबल न हो जाय कि दूसरों के हित और कल्याण 
| ध्यान न रहें, जो शरीर में उत्साह की तरंगे बचावे। जिसमें 
डैर्ष्या, इं घ, लोभ, अन्याय पर अंकुश हो । ये हैं स्वस्थ मन के लक्षण । 
वह जो विचारों को छक्ष्य की श्रोरु संचालित करे, जो बुराई- 
भलाई का विश्लेषण कर श्रेय की ओर प्रेरित करे, जिसमें समस्याओं 
के सूल्व से पंठने की शक्ति हो, जो म्श्नों को समभे और हल करे, जो 
जीवन को अंघकार से निकाल कर प्रकश के मार्ग पर डाल दे । जो 
अपने ओर दूसरों के हितों में समन्वय साथे और व्यक्ति तथा समाज के 
पारस्परिक सम्त्नन्धों का उचित दिशा में विकास करे। 


जीवन-कला है 


स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन ओर स्वध्थ बुद्धि वा मस्तिष्क इन तीनों 
का सहयोग जब होता है तब जीवन-कला प्रकट होती है, तब आदमी 
अच्छी तरह जीना आरम्भ करता है | जब जीवन-कला प्रकट होती 
है, तब कुत्तित ओर भही वस्तुएँ सुन्दर हो जाती हैं; स्वार्थ का 
स्थान त्याग लेता है; अ्रनुद्ार हृष्टि में उदारता का प्रकाश उत्तपन्न 
होता है, दूसरों के प्रति हम अधिक सहिघ, अधिक उदार, अधिक 
सहानुभूतिपूर होते हैं। 
श्राज जब हम संसार की ओर दृष्टि डालते हैं तो हमें यह देख- 
कर आश्चय और दुःख होता है कि असीम सुविधाओं और ज्ञान के 
अगशित नवीन साधनों के वाद भी मानव की जीवन-दृष्टि वही 
पुरानी है । जीवन बदल गया है, दुनियां कदल गई है पर जीवन पर, 
खंतार की समस्याओं पर जिचार करने की दृष्टि पुरानी ही बनी हुईं 
है | वह शरी र-बल अब भी समस्वाश्रों का उत्तरप्रदाता है। बलवान 
दुबंच को, अमीर सरीब को, साधनसम्पन्न साधनहोन को, शक्तिमान 
राष्ट्र अपेक्षाकृत शक्तिद्दीन राष्ट्रों को, बड़े छोटों को निगल कर ही 
जीवित रह सकते हैं| जीव-जीव का भोजन है अथवा स्पष्ट शब्दों में 
5जिसकी लाठी उसकी मेंस” इस धारणा ओर जीवन-दृष्टि को लेकर 
ही आज भी मानव चल रहा है | हजारों वर्ष के इतिहास में मानव 
संस्क्ृति अपने प्रचछन्न देवत्व को मूत्तिमान करने में प्रयत्नशील रही 
है | जिस परिमाण में ए्शुत। दबती गई है उसी परिमाण में सभ्यता 
का विकास होता गया है |पर जब-जब महान अवसर आये हैं, 
सम्यता कसोटी पर कसी गई है तब-तब अन्दर की दबी पशुता ऊपर 
आ गई है; उसने मानवता के सम्पूर्ण प्रयत्नों को विफल कर दिया है। 
इसका कारण क्या है ! 
इस असफलता का एक मात्र कारण यही है कि व्यक्ति की जीवन- 
इष्टि अब भी पुरानी बनी हुई है। अब भी वह प्रेम की अपेज्षा ज़बदस्ती 
पर, हादिकता की अपेक्षा आतझ्क और प्रश्ृत्व पर आधक आस्था 


हर जीवन-यश 


रखता है| इसीलिए देखने में सरल और निरीह मनुष्य संकटकाल में 
पागल हो जाते हैं; एक दूसरे का गला काटने लगते हैं, मानव मानव 
के विरुद्ध खड़ा होता है, सामूहिक इत्याएँ युद्ध के नाम से पुकारी 
जाती हैं, विभिन्न देशों के बीच शत्र्‌ ता की भावना का प्रचार देश- 
भक्ति समझता जाता है| जीवन में स्व्थ, प्रतिदन्द्रिता और जोर- 
जवद॑स्ती ने सदाचरण, प्रेम और उत्सर्ग का स्थान छीन लिया है।. 

हिन्दू धर्म कहता है--आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न - समाचरेत्‌ 
जिसे तुम अपने लिए प्रतिकूब समझते हो, उसे दूसरों के साथ न 
करो | दूसरों के साथ बह व्यवहार न करो, जो दूसरा तुम्ठारे साथ 
करे तो तुम दुखी हो | 

इस्लाम कहता हैं--अपने पड़ोसी को प्यार कर ओर उसका 
साथ दे । 

ईसाई धर्म कहता है -अपने शत्र ओं को प्रेम करो। जो तुम्हें 
शाप दें उनकी मंगलकामना करो | जो तुम्हारे प्रति द्वेषपूर्वक श्राचरण 
करें उनके लिए प्राथना करो | मलाई से बुराई को विजय करो | 

सानव जीवन आज इन शिक्षाओं पर गठित नहीं हो रहा ॥ह। 
शक्तिशा जी वर्गों ने जीवन-प्रवाह को बिल्कुल विरुद्ध दिशा में डाल 
दिया है। थोड़े से मनुष्यों ने सतह के नीचे देखने की चेष्टा की और 
उन्होंने वह नई जीवन-दृष्टि पाई जिसका प्रत्येक पीढ़ी के लिए पुनः 
अन्वेषण करना श्रत्यन्त आवश्यक है--यंह जीवन-हृष्टि कि केवल 
सेवा में, किसी सत्काय में अपने को खो देने में, अपनी इच्छा के 
स्थान पर प्रभु की--ईश्वर की इच्छा स्थापित करने में ही आनन्द है। 

एक युवक, जिसे आश्चुनिक सम्यत्ता के यंत्रों ने बेहार कर दिया 
है, लिखता है---“बदि मुझे काम मिलते तो मैं अवश्य करूँ गा। बेकारी 
मेरी शर्म नहीं, राज्य और उस समभ्यता-प्रणाली की शर्म है जो स्वास्थ्य 
ओर साइस से भरे इतने पौरुष को निरर्थक कर रही है। ये पुरुषार्थी युवक 
बेकारी ओर आलस्य के वातावरण में उल रहे हैं, आत्मसम्मान खोकर 
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अपने हृदय में खीककर और राष्ट्र के हृदय के प्रति क्रोध से भरे हुए 
जी रहे हैं।... ... ...जीवन के प्रत्येक ज्षेत्र में मैं उन्हीं व्यथताश्रों, 
अन्यायों और विरुद्धताओं को देख रहा हूँ; अधिकार और घन के 
झूठे दावों के लिए उन्‍्मतत लिप्सा और दौड़; एक बीते घुग के जीए 
सिद्धान्तों में अन्धविश्वास,--वे सिद्धान्त जो नवीन जगत्‌ की प्राणपूण, 
सामथ्यपूर्ण, मयझ्लुर शक्तियों को ग्रहण नहीं कर सकते, उन पर निय- 
न्त्रण करना तो दूर की बात है । अत्येक मार्ग श्रौर प्रत्येक भवन से 
विज्ञान अनियंत्रित और अनाबूत होकर हमारी ओर दहाड़ता'ह; 
वह हमारे लि? ऐसी विलास सामग्रियाँ बनाता जा रहा है जिन्हें क्रय॑ 
करने में हम अम्तमर्थ हैं और हम।रे जैसे नवयुवकों को बेकार बनाकर 
उनझी शक्ति चूत रह्दा है; हमारे जीवन-मान को उठाता है पर हमारे 
जीवन के सार-तत्व को नष्ट करते हुए। क्या कई सहख वर्ष .की 
हमारी सम्यता हमारे लिए इससे अच्छी जीवन-विधि का निर्माण नहीं 
कर सकती ! क्या वर्तमान पीढ़ी के हमारे जैसे लोग इस स्थिति को 
जन्मजात अधिकार और परम्परा के रूप में अहण करके उसी पुराने 
दक्कू ५र चलते रहें ! उसी ढज्ल पर जिसमें शक्ति का क्ञर, बेकारी, 
भय, शत्र्‌ ता, उन्मत विज्ञान के प्रति विस्मयविमुग्ध पर विचार-शिथिल 
लोकसमूह का आत्म-सखलन है $ अब तक हम लोभ, स्वार्थ और 
निष्ठुरता की दुनिया में रहते रहे हैं ओर आज भी रह रहे हैं; अब समय 
आ गया है कि हम अनुभव करें कि इनसे बड़ा एक ईश्वर है ओर 
जो लोग प्रथ्वी पर पैदा हुए हैं उनमें से प्रत्येक के लिए. शान्ति और 
आनन्द का एक आश्रय स्थान है । मेरा दृढ़ विश्वास है कि समय आ 
रहा है जब यह परिवर्तन न केव्रल संभव होगा वर अनिवाये होगा । 
उस जीवन को हम एक आदर्श के रूप में नहीं चर एक बहु-इैप्सित 
तथ्य के रूप में ग्रहण करेंगे--एक' जीवन जिसमें राष्ट्र राष्ट्र से प्रति- 
बस्धों की दीवारों के पीछे से नहीं वर समान बन्धुत्त और हित को 
भावना से बोलेंगे और जहाँ मानव जाति श्रादृत्व ओर शुभाकांक्ा की 
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हंढ़ अनुभूतियों से थाणान्वित होगी ।? 

यह एक बेकार युवक की हृदयव्ाणो है जिसके सामने, अ/त्मशोध 
ओर आत्मसंस्कार, प्रेम ओर सहानुभूतिपूर्ण व्यक्तियों द्वारा उत्तन्न एक 
नवीन संसार, एक नवीन-दृष्टि का स्वप्न है। 

आधुनिक जीवन का सन्ठुलन त्रिगड़ जाने का कारण यह है कि 
मानव प्रकृति का भौतिक पक्ष उसके नैतेक पक्ष से कहीं अधिक विक- 
सित हो गया है | जीवन के भौतिक क्षेत्रों में जो आश्चयजनक प्रगति 
ओर क्रान्तिकारी परिवत न हो गये हैं, नैतिक क्षेत्र में उनके समानानन्‍्तर 
प्रगति ओर परिवर्तन नहीं हो पाये हैं। दोनों के बीच एक अन्तर, एक 
खाई आ गई है और पिंछल्ले सो वर्षों में वह तेजी बढ़ती गई है| 
एक क्षण के लिए सोचिए कि भौतिक क्षेत्र में कैसे सवग्राही, कैसे 
आश्चय जनक परिवतंन हुए हैं ओर हो रहे हैं तथा उनकी गति कितनी 
ठेज है | मानव जाति ने हजारों वर्ष से जिस दीपक का व्यवहार किया 
है, वह तेजी से बुकता जा रहा है ओर उसका स्थान धूम्रहीन विद्युत 
ने छीन लिया है। मनुष्यता के श्रारम्म से भूमि और जल को अति- 
क्रमणं करने के लिए, यातायात के जो साधन काम में आते रहे, वे 
पेट्रोल, भाफ इत्यादि के उपयोग से ब्रिल्कुल अस्पृश्य हो रहे हैं | टेली- 
ग्राम, टेच्रीफोन, टेल्नीविजन, रेडियो, वाथुयान इत्यादि के अगणित 
आविष्कारों ने भोतिक पक्ष को सगठित और दृढ़ कर दिया है। विला- 
सिता के साधनों तथा अनेक सुविधाओं का बाहुल्‍य हो गया है। पुरा- 
काल की बातें जाने दीजिए, अभी ५० साल यूव मनुष्य के हाथ में 
इतने घातक अस्च्र-शस्त्र न थे जितने आज हैं | आज के शस्त्रास्रों तथा 
सामरिक उपकरणों की सारक शक्ति, ५० साल पूर्व के शख्रास्रों से 
शतगुण अधिक हो गई है | 

भीतिक जगत्‌ की आश्चयंजनक ग्रमति को देखते हुए मानव- 
समाज के नैतिक-अध्यात्मिक जीवन में अथवा भाव-जगत्‌ में ब्रहुत ही 
कम प्रगति हुई है । पिछले सौ वर्षो में मनुष्य की बौद्धिक शाक्तियाँ 
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पवत शज्नों से गिरने वाली तीम जलधारा के समान अप्रविहृत वेग से 
बढ़ी हैं परन्तु आध्यात्मिक विकास के ज्ञषत्र में मनुष्य बहुत पिछड़ गया 
है--इतना कि उसमें एक प्रबल निराशा और विवशता की भावना 
उत्न्न हो गई है । प्रोफेसर मेकमरे नामक एक पाश्चात्य विचारक ने 
इस बात की समीक्षा करते हुए लिखा है--“अआधुनिक युग में अर्थात्‌ 
मध्ययुगीन विश्व के खश्डित हो जाने के बाद से मनुष्य के ज्ञान में 
अत्यधिक अमिवृद्धि हुई है किन्तु उसके साथ तदनुकूल भावोत्कर्ष नहीं 
हुआ है | फलतः हम लोग बोद्धिकता की दृष्टि से सभ्य किन्तु भावनाओं 
में आदिमकालीन हैं, और हम लोग एक ऐसी सीमा पर पहुँच गये हैं 
जब कि ज्ञान की प्रगति हमें नष्ट कर देने की धमकी दे रही है | ज्ञान 
शक्ति है पर भावप्रवण॒ता हमारे मूल्यों तथा उपयोगों की स्वामिनी है 
इसलिए हम अपनी शक्ति का प्रयोग उसी के अनुकूल करते हैं। माव- 
जगत में हम जद्शली, आदिमकालिक व बच्चे तथा अ्विकसित हैं [... 
हमने बुद्धि को मुक्त कर दिया है किन्तु भावना (इमोशन ) को शज्जु- 
लाओं में बाँध रंखा है ।”ऋमनुष्य का मन तो ऊ ची भ्रे णी पर पहुँच 
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गया है पर आत्मा प्रारम्मिक अवस्था में ही है ।# 
इस विषम स्थिति के परिणाम की समीक्षा कीजिए | भोतिक के तर 
के क्रान्तिकारी परिवतनों के करण आज़ मनुष्य के नेतक पक्त पर 
बोक बढ़ गया है। हमारे नैतिक पक्षु से बदली हुई भोतिक दुनिया 
की माँग इतनी बढ़ गई है कि वह उसे पूरा करने में असमर्थ है। 
जीवन की भौतिक समृद्धि ओर सुविधाश्रों में असोम वृद्धि हो जाने के 
कारण वासना और विलास के प्रति प्रलाभन . अधिक शक्तिमान “हो 
गये हँ---उसस कहीं अधिक जितना प्राचीन काल में थे । इसीलिए 
आज मनुष्य को धनसञ्बय ओर परिग्रह बृत्ति पर कहीं अधिक नियंत्रण 
की आव श्यकता है। मनुष्य में इसी नियंत्रण शक्ति की कमी हो गईं 
है । ज्यों-ज्यों भोतिक यंत्रों की गति तीत्र होती जाती है त्यो-त्यों 
उसके नियंत्रण ओर उसका सन्तुलन बनाये रखने के लिए हमें अपनी 
स्वार्थभावना पर अधिक अंकुश रखने की, आत्मनियंत्रण की आव- 
श्यकता भी बढ़ती जाती है | 
इसीलिए आज नई समाज-व्यवस्था की वात प्रत्येक देश में कही 
जा रही हैं पर नई व्यवस्था केवल तक. से, बौद्धिक अनुगमन से अथवा 
राजकीय शक्तियों के सहारे नहीं चलाई जा सकती। उसके लिए 
नूतन मनुष्यों की, नूतन जीवन-दष्टि की आवश्यकता है। जब तक 
व्यक्तियों का जीवन शुद्ध न होगा और उनमें आत्मशोधन, आत्म- 
परिष्कार ओर आत्मोत्त्ग का दृढ़ संकल्प एवं संस्कार उद्भूत और 
विकसित न होगा, तब तक कोई समाज-व्यवस्था काम न देगी ! 
हमें नूतन जगत्‌ के लिए नूतन मनुष्य चाहिएँ,-वे जो जीवन की 
कला की चुनोती का उत्तर देने को सन्नद्ध हों, वे जो नूतन “जगत्‌ के 
निर्माण के लिए नूतन जीवन-दृष्टि घारण कर और अभी तक चली थ्रा 





#मृनत शब्द, जिसका शाव्दिक अनुवाद कठिन है, ये हैं---' तुशक्वा 
98६8 8& 008#-279प 7७6७ एररंतत ते [तंतरते&'-छु&7%छ780 पा. 
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रही जीवन की परम्परा का त्याग करें, जो आज हो नया जीवन--- 
वास्तविक जीवन--बिताने का निश्चय करे । 

पश्चिम के एक जाग्रत बन्धु ने, जो वर्षों तक एक उच्च शिक्षक 
रह चुके हैं, अपने जीवन की आलोचना करते हुए, इस समस्या पर 
' प्रकाश डालते हुए, एक पुस्तक लिखी है। उसमें वह प्रश्न करते हें, 
कितने ऐसे आदमी हैं जो छाती पर हाथ रख कर श्रद्धापूवक, निश्चय 
के स्वर में, कह सकते हैं कि हमने कल से एक नवीन जीवन आरसम्म . 
किया है। क्‍या आप कह सकते हैं कि परसों या कल्न से आपने नया 
जीवन बिताना शुरू कर दिया है १ उनके शब्दों में ( “(0७0 एप 
00६ छ80< 09 ७ 6७/क७70 तैक्ए 80व 88ए जशा॥॥ 
60०7रगिते&7068---१68, ४७ _ ४96६28७70. 60 ॥ए6, ते 
70फए ->दा0ज शौ)७6 [09 78७/ए 78 ?? ) क्‍या आप अपने एक 
बीते हुए; दिन को देखकर विश्वास-पूर्वक कह सकते हैं कि “हाँ, तब 
से मैंने जीना आरम्म किया ओर अब मैं जानता हूँ कि सचमुच जीवन 
क्या है १? 

सच्ची बात तो यह है कि अधिकांश पुरुष कभी जीवन--सच्ा 
जीवन ' आरम्म ही नहीं करते। वे अनिश्चय ओर अस्पष्ट एवं 
अ्मात्मक विचारों की शछ्ूला में पड़े एक शिथिल ओर प्राणहीन 
जीवन बिताते हैं। कभी-कभी क्षणिक उत्साह से भरकर सोचते हैं-- 
अच्छा जो हुआ सो हुआ, आगे हम ऐसे न रहेंगे । अमेरिका से एक 
पुस्तक प्रकाशित हुईं है--लाइफ बिगिन्स डुमारो” अर्थात्‌ “कल से 
जीवन आरम्भ होगा ।? इस पुस्तक का नाम न केवल उसके लेखक 
की मनोवृत्ति व्यक्त करता है बल्कि लाखों आदमियों की मनःस्थिति 
प्रकट करता है | जीवन बस आरसम्म होने जा रहा है पर प्रारम्भ कभी 
न होगा | कल कभी नहीं आता । जो यह कह सकता दै कि मैंने कल 
से या आज से नवीन जीवन बिताना आरम्म कर दिया है, वही जीवन 
की वास्तविक शक्ति और शान्ति का अनुभव कर सकता है।.... 

इस नवीन जीवन या नूतन जीवन-दृष्टि की चार आवश्यक शर्तें 

२ 


ध्द्र जीवन-यज्ञ 


हैं--१. पूर्ण सच्चाई व ईमानदारी, २. पूण पवित्रता, ६. पूण स्वाय- 
हीनता, ४, पूर्ण प्र म। वैसे देखने में ये बातें कठिन जान पड़ती हैं पर 
एक बार दृढ़ निश्चय कर लेने पर, आत्मा पर पड़े हुए मोह के परदे 
को हटा देने पर सरल हो जाती हैं क्योंकि थे सब गुण, तत्वतः, हमारी 
मूल प्रकृति में उपस्थित हैं। ईश्वर में दृढ़ आस्था रखने ओर उससे 
सम्पक स्थापित करने, उसके प्रति आत्मसमर्पण करने से ये बातें सहज 
हो जाती हैं। ईश्वर समस्त शक्ति ओर प्रकाश का खोत है; उसके प्रति 
ईमानदार होने से ही आप अपने प्रति ईमानदार हो सकते हैं ओर जो 
अपने प्रति ईमानदार है वही जगत्‌ के प्रति भी ईमानदार हो सकता 
है। इसमें आत्म-बंचना सम्मव नहीं है। पविश्रता भी इसी प्रकार 
साध्य है--यदि हम विचारों को उच्च तल पर रखें, उच्च आदर्शों की 
ओर सचेष्ट हों ओर अहंकार को जाग्रत न होने द। स्वार्थहीनता प्राप्त 
करना सरल हो यदि हम अनुमव करे कि मानवसमाज के हित और 
कल्याण से अपने द्वित ओर कल्याण का घनिष्ट सम्बन्ध हे | दूसरों के 
हित में ही अपना हित है । अपने ओर पराये के बीच की दीवार को 
धीरे-धीरे तोड़ डालने पर सब सरल हो जायगा | प्र म तो मानव जीवन 
का आधार ही है | उसके बिना हमारा जीवन सम्भव ही नहीं है ! 
आवश्यकता इतनी है कि हमारा अपने बच्चों, आत्मीय जनों से जो 
प्रेम है उसे हम विकसित करके मानवमात्र में फैला दें | डसे जीवन 
की प्रत्येक दिशा में सच्ची शक्ति के रूप में विकसित होने दें, वह हमें 
हुबंल नहीं, शक्तिमान बनावे और हममें देवी सम्भावनाए जाग्रत करे। 
प्राथना हृदय की भूख है; आत्मा की पुकार है | वह हसारे अधिक 
अच्छे, अधिक शुद्ध होने की आतुरता को सूचित करती है। इसका मल. - 
कशठ नहीं, हृदय है| प्राथना वह कड़ी है जो ईश्वर से हमें मिलाती 
जो अन्धकार के बीच हमें प्रकाश देती है | इस प्रार्थना से ऊपर बताये 
हुए नवीन जीवन के चारों आवश्यक गुण सरल-साध्य हो जाते हैं। 
मनुष्य इंश्वर का एक सन्देश है |जब तक मनुष्य इसे याद न 


जीवन-कला ६६ 


रखेगा उसमें उच्च जीवन-भूमिका आ ही नहीं सकती | आवश्यकता 
यह है कि हम मनुष्य जीवन की महत्ता का अनुभव करें, उसके 
असीम उत्तरदायित्व को समझे ओर अश्र यस्कर प्रवृत्तियों की चुनोती 
का पौरष की भाषा में उत्तर दें। आवश्यकता इस बात की है कि 
भौतिक प्रगति पर आध्यात्मिक चेतना ओर शक्ति का नियंत्रण हो 
ओर परम्पराओं, जीण विचारों ओर प्रणालियों की दासता: से अपने 
“को मुक्त कर लें ओर हिट्सैन के शब्दों में कह सके--- 
39 ७70 4074908670867 078 77/6ए७' 06670 77986 व, 
जी 767 क्रापे ज़ठ्फाक्ा ज्ञ088 $ाएछश'8 4#ए७ 
726ए७7/ 086७0 7798/8770, 
जी07 0086 जञ07 8ए8, :9607868, 007एशाए०0ा४8 
0७7 70ए७' 70867, 
ेल्‍ “मैं उन्हीं के लिए हूँ जो कभी पराजित नहीं हुएः मैं उन नर- 
नारियों के लिए हूँ. जिनकी प्रकृति सदा अपराजित रही है। में उन 
लोगों के लिए हूँ. जिन्हें कभी कानून, रूढ़ियाँ, मतवाद और परम्पराएँ 
परजित नहीं कर सकतीं ।” नियाग्रा प्रैपात की असीम शक्तियाँ जैसे 
कुछ ही समयापूर्व तक उनके उपयोग की विधि ज्ञात न होने से निरथ्थक 
पड़ी थीं तैसे ही जीवन के गहरे तल में असीम शक्तियाँ पड़ी हुईं हैं । 
हम उन्हें भूसे हुए हैं । हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि 
अस्वस्थ है; गलत विचारों, धारणाओं की गुलामी में पड़ी हुई है । 
इसीलिए जीवन की सच्ची कला का उदय नहीं हो पाता है। जिस 
दिन हम जीण जीवन तथा विचार-प्रणाली के बंन्धनों से अपना मानर 
मुक्त करके एक सवंथा नवीन जगत्‌ के निर्माण के लिए, नींव देने के 
रूप -में, नवीन जीवन-दृष्टि अहण करेंगे ओर एक नवीन जीवन बिताने 
का निश्चय ही नहीं करेंगे वरन्‌ उसे आरम्भ कर देंगे उस दिन हमें एक 
नूतन मुक्ति, नूतन विजय, नवीन साहस, नवीन आनन्द, एक नई 
शक्ति-ओर एक नवीन शान्ति का श्रनुभव होगा | 


सद्विद्या 


विद्या शब्द का अर्थ है--जानना | इसलिए इसे ज्ञान भी कह 
सकते हैं | जिससे मनुष्य को वस्तुओं के मूल रूप का दशन होता है 
वह विद्या है। मनुष्य के जीवन का मूल है आत्मा | उसकी समस्त , 
प्रवृत्तियों ओर प्र रणाओं वे मूल में आत्मा की ही शक्ति है | इस शक्ति 
का जब देह से सम्पक होता है तब प्राणप्रतिष्ठा होती है किन्तु देह 
के बिखर जाने के पश्चात्‌ भी वह रहती है। वह अव्यय है, वह 
व्यापक है । 

जिस साधन-द्वारा शरीर, मन ओर आत्मा अथवा जड़ एवं चेतन 
का ज्ञान होता है वह विद्या है | विद्या के दो भाग हैं :--१, जिससे 
आत्मज्ञान होता है; आत्मा के स्वरूप, शक्ति ओर रहस्य का अनुभव 
होता है .वह विद्या है| इसे सद्दिद्या भी कहते हैं| क्योंकि . यह सत्‌-- 
जो है ओर सदा रहने वाला है--का अनुभव कराती है | इससे मनुष्य 
को आध्यात्मिक स्वरूप का ज्ञान होता है| तथा वह सब प्रकार के 
मोह, अज्ञान ओर बन्धनों से मक्त हो जाता है। मनुष्य, मूल में 
आत्मस्वरूप है इसीलिए उसमें पूण स्वतंत्रता, सब बन्धनों से मुक्ति को 
स्वाभाविक प्र रणा है | सच्ची विद्या मनुष्य को उसके इसी दिव्य रूप 
की माँकी कराती है | २, वह जिससे भौतिक जगत्‌ तथा सन के रहस्यों 
का ज्ञान होता है। एक से जगक्नियन्ता का; द्रष्टा का, आ्रात्मा का ज्ञान 
दोता है दूसरे से जगत का, दृश्य का, देह का ज्ञान द्वोता है। एक 
के लिए दुसरे का ज्ञान अपेक्षित है ओर दोनों की जानकारी से ही 
मनुष्य का ज्ञान पूण होता है पर स्वभावतः पहला भाग मानव जीवन 
के लिए अनिवाय है, जब दूसरे के बिना भी काम चल सकता है । 
शास्त्र के शब्दों में इसे ही पता और अपरा विद्या भी कहते हैं । 


सहिया १०१ 


उपनिषद्‌ हमारे वे ग्रन्थ हैं जिनमें काव्यमयी भाषा में आत्मज्ञान 
का रहस्य भरा पड़ा है.। जगत्‌ के बड़े-बढ़े तत्तचिन्तकों ने कहा है 
कि जगत्‌ में जो कुछ जानने योग्य है वह उपनिषद्‌ में है । उपनिषद्‌ 
सें इन विद्याओं के रूप और प्रकृति का भी विवेचन है | शौनक नाम 
के एक जिज्ञासु प्रसिद्ध रहस्थ परम ज्ञानी अ्रद्धिरस के पास, विधिपूर्व क, 
जाकर पूछते हैं-- 

“सगवन्‌ ! किसके जान लिये जाने पर यह सब कुछ जाने लिया 
जाता है १??९ 

क्रषि उत्तर देते हैं!--- 

“्रह्मवेत्ताओं ने कहा है कि दो विद्याएँ जानने योग्य हैं--एक 
परा, दूसरी अपरा |”? 

“उनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथववेद, शिक्षा, कलव; 
व्याकरण, निरक्‍्त, छुन्द ओर ज्योतिष अपरा हैं। तथा जिससे उस 
अक्षर परमात्मा का ज्ञान होता है वह परा है।” * 

प्रकृति के रहस्यों को बताने वाले आज के जो जो विचित्र विज्ञान 
हैं उनको भी अपरा विद्या में गिनना चांहेए। 

जो विद्या मनुष्य को मोह ओर शोक से मुक्त करती है, जो उसे 
निर्बन्ध ओर स्वतन्त्र कर देती है वह सद्विधा या वास्तविक विद! है । 
जो मनुष्य को बन्धनों में बाँधती है, जिनसे मोह ( अ्रज्ञान ), शोक 
झ्ोर आसक्ति उत्पन्न होती है वह वस्तुतः अविद्या है । 

आज हम देखते हैं कि बड़े-बड़े विद्वान्‌ बड़े ही निम्न तल पर 
जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वे जीविका के लिए अपने को बेच देते 


१ कंस्मिन्नु भगवों विज्ञाते सबमिदं विज्ञातं भवत्तीति । 

ह्वू वियेवे द्ितव्ये इति हस्मयद अह्मविदा वदंति परा चेवापराच । 
२, तत्र परा, ऋग्वेंदो यजुर्वेद: शिक्षा कल्पो व्याकरण । 
निरुक्तं छन्हो ज्योतिषमित्ति । परा यया तदक्षरमधिगम्यते । 
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हैं। धन की वितृष्णा ने उनकी आत्मा को छुबल बना दिया है। वे 
अपने महान पद से स्खलित होकर पेशेवर बन गये हं। जैसे दूकानों 
में वस्तुओं की विक्की होती है तैसे उनके यहाँ विद्या बिकती दे । दे 
स्वयं वन्‍्धन में हैं ओर दूसरों को भी बन्धन में डालते हैं। ज्ञान की 
असीस गरिसा का उनमें समावेश नहीं ओर प्रकाश उनके अन्तर में 
बुक गया है | किसी विद्यान ने कमी कहा था-नालेज इज पावर अर्थात्‌ 
ज्ञान ही शक्ति है परआज वे शक्तिहीन, जीवनहीन, प्राशद्दीन, श्रीहीन 
हो गये हैं | विद्या के नाम से श्रविद्या वेच रहे हैं। अहंकार के कारण 
वे अपने को बुद्धिमान सममते हैं पर वस्तुतः उनका ज्ञानदीप बुक चुका 
है ओर वे अ्रन्धे की भाँति अँपेरे में भटक रहे हैं | कम॑ और गति उनमें 
है पर शान नहीं। ऋषि इनका विवेचन करते हुए कहते हैं -- 

अविद्या के मध्य में रहने वाले ओर अपने को घीर--बुद्धिमान-- 
और परिडत मानने वालेश्वे मूढ़ पुरुष अन्धे द्वारा ले जाये जाते हुए 
अन्धे के समान पीड़ित होते सब्र ओर मटकते रहते हैं। ?१ 

आत्मवञ्नना विकृत शान का मुख्य लक्षण है।इसलिए ऐसे 
व्यक्ति, जिन्हें वास्तविक विद्या के रहस्यों का परिचय नहीं, प्रायः मनः 
में धरणा कर लेते हैं कि जो मैं जानता हूँ वही सत्य है, इस सब जानते 
हैं ; हम कृतार्थ हैं। ऋषि कह्दते हैं --- 

“बहुधा अविद्या में ही रहने वाले वे मूख लोग 'हम छतार्थ हो. 
गये हैं? इस प्रकार अमिमान किया करते हैं क्योंकि (केवल) के के 
( कसफल विषयक ) राग के कारण तत्व का ज्ञान नहीं शेता | इसलिए 
वे दुःखात्त होकर स्वर्ग से च्युत हों जाते हैं।” ९ 





१ अविदयायामान्तरे वर्तमाना:, स्वय॑ धीराः पंडितं मन्यमाना: । 
जड्डन्यमाना: परियन्ति सूढ़ा अन्चेनेव नीयमाना यथान्थाः ॥ 

२ श्रविद्यार्या बहुधा वर्तेमाना, व्यय कृताथथा इत्यसिमन्यन्ति वाला: । 
यत्कमिंणो न प्रवेदयन्ति रागा, तेनातुरा: क्षीणलोकाश्च्यवन्ते ॥ 


सद्दिद्या १०३ 


जो विद्या मानव में विवेक नहीं उत्पन्न करती वह वस्तुतः अविद्या 
है। ज्ञान सदेव चित्त को शुद्ध ओर निमल करता है और श्रेय और 
प्रेय, भले-चुरे को समझ कर भले को ग्रहण करने की प्रेरणा प्रदान 
करता है | 

“अ्रय और है तथा प्रेय ओर ही है। वे दोनों विभिन्‍न झथ वाले' 
दोते हुए. पुरुष को बाँघते हैं। उन दोनों में से क्रय को ग्रहण करने 
वाला शुभ होता है और प्रय को वरण करता है वह पुरुषाथ से 
पतित हो जाता है ।??" 

विद्या इसी प्रय शोर श्रय का भेद बताती है। वहीं विद्वान है, 
वही बुद्धिमान है जो इन दोनों का भेदे समझकर अ्रेय को अंगीकार 
करता है । 

“अ्रेय ओर प्रेय (परस्पर मिले हुए मिश्रित रूप में) मनुष्य के पास 
आते है | बुद्धिमान--घीर --पुरुष मलीभाँति विचार कर उन दोनों 
को अलग-अलग करता है | विवेकी पुरुष प्र य के सामने श्र य को ही 
बरणु करता है, किन्तु मूढ़--मन्द--योगक्षेम के निमित्तप्रय को 
बरणु करता है |? 

अल्पन्न पुरुष बाह्य भोगों के पीछे लगे रहते हैं। वे मृत्यु के सबंत्र 
फैले हुए पाश में पड़ते हैं किन्तु: विवेकबान की विद्या उसे मृत्यु तथा 
अन्धकार के बन्धनों से ऊपर उठाती है। कम जड़ है ओर ज्ञान 
चैतन्य शक्ति-रूप है। शानहीन कम केवल गति प्रदान करता है पर 
उसमें श्रेयस्कर शक्तियों का अभाव होता है; वह अनियन्त्रित तथा 
दिशाभ्रष्ट शक्ति की भाँति हानिकर होता है | जहाँ कम शुद्ध ज्ञान से 


१ श्रन्यच्छ यो ल्‍ल्‍न्‍न्य दुतैव प्रेयस्ते उसे नानाथथे पुरुष, सिनीतः । 
तयोश्रेय आददानस्य साधुर्भवति हीयतेदर्थाच् उग्रेंयो बुणीते । 

२ अयश्च ग्रेयश्च मनुष्यमेत्तस्तो सम्परीत्य विविनक्ति घीरः । 
अरेयो ही धीरोदमि प्रेयती इणीते, प्रेयो मन्‍्दो योगछ् मादहणीते । 


१०४ . जीवनन्यश्ञ 


शासित है तहाँ ही पूण जीवन का प्रकाश है । 

ऋषि की वाणी है--'सा विद्या या विश्वक्तये ।? विद्या वही है जो 
हमें मुक्तकरती है, स्वतंत्रता देती है | स्वतंत्रता का अथ यह है कि 
हमारे मन को और बुद्धि को, जो स्थिति, परम्परा, मूढ़- विश्वास. 
अज्ञान, भव ओर भ्रम के बन्धनों में वधी हुई हे, वह निर्लिप्त कर 
देती है | उसके पंख खोल देती है जिसमें उनसे प्रकाश की यात्रा का 
संकल्व ओर वल उत्पन्न होता दै। जो विद्या मानव को आत्मस्थ 
करती है, श्रेयस्कर मार्ग पर डालती है, उच्च आदर्शों' ओर कतंव्य के 
ज्िए प्रेरित करती है, हमें स्वाथ से ऊपर उठाकर दूसरों के साथ 
आत्मेक्य की स्थापना करती है तथा महान उत्तरदायित्वों को वहन 

रने की शक्ति प्रदान करती है वही सद्दिद्या है । 


शिक्षण और उसका सर्म 


मनुष्य में जिज्ञासा की वृत्ति स्वाभाविक है। शिशु में जिज्ञासा 
पहले होती है, वाणी का विकास बाद में होता है | वह जो कुछ देखता 
है उसे समझना चाहता है। जब वह बोल नहीं सकता, तब भी उसकी 
आ्ाँखों में, उसके सुख पर, उसकी भावभज्डी में जिशञासा देखी जा 
सकती है। इसी जिज्ञासा के कारण उसका मानसिक विकास होता 
है । जिज्ञासा-वृत्ति को संतुष्ट करने की क्रिया के साथ ही ज्ञन-प्राप्ति 
की क्रिया होती रहदी है | यह जिज्ञासा परिस्थिति और संस्कार के श्रनुरूप 
होती है । ज्यों-ज्यों बच्चे की दुनिया बढ़ती जाती है श्रोर उसके संध्कार 
बनते हैं त्यों-त्यों जिज्ञासा का क्षेत्र भी फैलता जाता है। 
जिज्ञासा के अन्तगंत तीन तत्व मुख्य होते हैं --१. यह क्‍या है! 
२. क्यों है ! ३. कैसे है १ क्या, क्‍यों ओर कैसे के उत्तर में ही ज्ञान 
का महत्व है। जिज्ञासा ज्ञान का बीज है, अथवा ज्ञान जिज्ञासा का 
फल है । इस जिज्ञासा वृत्ति को विकसित करने ओर उसमें अच्छे 
संस्कार डालने में द्वी शिक्षा का उपयोग है। 
जीवमातन्र में दो प्रवृत्तियाँ मिलती हैं--१. प्र रणा ( इंस्टिंक्ट 
गत89ं766 ) २. सामाजिकता । किन्ठु पुरुष में एक ओर प्रवृत्ति है-- 
जिज्ञासा या विचार-शक्ति | पशु जीवन केवल प्रेरणा का जीवन है | 
मनुष्य इसीलिए मनुष्य है कि उसमें आरम्भ से न केवल प्र रणात्मक 
शक्ति होती है वल्करि विचार, बुद्धि या जिज्ञासा की शक्ति भी होती 
है। उचित उपयोग से इसका विकास होत। है । बुद्धि के. विकास से ही 
ज्ञान की वृद्धि और सिद्धि होती है। 
ज्ञान का अ्थ है किसी वस्तु के अन्तरबाद्य को जान लेना ओर 
जानकर उसका यथोचित उपयोग करना | जैसे साहस को लीजिए | 


१०६ जीवन-यश्ष 


साहस किसे कहते है, किन-किन स्थितियों में किया कार्य साहस है, 
साहस के पीछे भावना ओ्रोर प्रवृत्ति क्या हे इत्यादि बातों की जानकारी 
रखकर भी यदि वह व्यक्ति जीवन में उसका उपयोग नहीं कर सकता 
अथवा तदनुकूल आचरण नहीं कर सकता तो उसका ज्ञान अधूरा 
अथवा बिक्ृत समझना चाहिए। साहस की परिमापा बताने ओर 
उसकी मनोवैज्ञानिक व्याख्या करने वाले व्यक्ति भी डरपोक पाये जाते 
हैं। दशनशास्र और अध्यात्मविद्या के अध्यापकों में चरित्रवल का 
अभाव देखा जाता है; इतिहास के अध्यापक सामाजिक प्रश्नों पर तथा 
अपने जीवन के क्षेत्र भें समस्त ऐतिहांसक ज्ञान वा अनुभव के विपरीत 
आचरण करते हैं; अनेक शिक्षणशात्तियों को बच्चों के साथ डंडे या 
बेंत का व्यवह्वार करते देखा गया है | इसका कारण यही है कि इनमें 
उस विषय का ज्ञान केवल पुस्तकीय है, वह वस्तुतः ज्ञान भी नहीं है 
क्योंकि वह उनके हृदय में नहीं घुस पाया, उनके जीवन में नहीं 
प्रविष्टठ हुआ, आत्मा में नहीं मिदा | ऐसा ज्ञान ज्ञान नहीं, पेशा है, 
जीविकोपार्जन का साधन | जहाँ ज्ञान में चित्त समाविष्ट नहीं ओर 
ज्ञासेन्द्रियाँ तथा कर्मन्द्रियाँ उस ज्ञान के विरुद्ध काम करती हैं तहाँ 
शान वस्तुतः अज्ञान या अविद्या है। शिक्षा का तात्पय यह है कि 
जो अध्यात्मविद्या पढ़ता है या पढ़ाता है उसने श्रात्मनिष्ठ होने का 
निश्चय कर लिया है ओर आत्मशान तथा जगत्‌ के रहस्यों के शाना- 
जन में दत्त चत्त है । उसके जीवन में विशुद्ध ज्ञान का' आलोक होगा 
तथा आचरण में प्रति निजत्व और आत्मैक्य की 
भावना होगी | ह 

आज के “शिक्षित? कहे जाने वाले समाज में एक बहुत बड़ा 
अम दिखाई पड़ता है| वह सममझता है कि शिक्षा और साक्षरता एक 
ही बात है । वस्तुतः बात ऐसी नहीं है | शिक्षा का अर्थ अक्ञर-न्ञान 
या साक्षरता नहीं है। साक्षर आदमी भूल से शिक्षित समझे जाते हैं । 
पुरुष साक्षर होकर भी अशिक्षित हो सकता है; आज कल अनेक 


३32. 


जीवमान्र के 


शिक्षण और उसका मर्म है 2:2 श्ल्छः 


- साक्षर व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जिन्हें हम शिक्षित नहीं कह सकते, बल्कि 
. मूढ़ कंह सकते हैं। इसी प्रकार निरक्षुर व्यक्ति ज्ञानीव शिक्षित हो 
. सकता है । हमारे जीवन से जिन लोगों का परिचय है, उनमें भी ऐसे 
- लोग मिल जाँयगे | कब्रीर ओर रामकृष्ण परमहंस-जैसे संत और ज्ञानी 
. ऐसे ही थे। वैसे भी हमारे इंद-गिर्द ऐसे लक्ष-ज्क्ञ मनुष्य हैं जिन्होंने 
पाठशाला की सीढ़ी पर कभी पैर नहीं रखा. पर उनको मूर्ख या 
: अशिक्षित नहीं कह्दा जा सकता । उनके साथ व्यवहार करके आप 
पता लगा सकते हैं कि उनकी बुद्धि पैनी है, वे अनेक बातों और 
समस्याओं की तहं तक पहुँचने की क्षमता रखते हैं; वे काफ़ी व्यवहार- : 
: कुशल होते हैं श्रोर जहाँ तक द्वदय के संस्कारों का सवाल है वे सैकड़ों 
 शिक्षितों से अच्छे हैं; उनमें दया, सहानुभूति, क्षमा, सहनशीलता, 
: प्र॒म इत्यादि मानवोचित गुण भी पयोप्त परिमाण ये पाये जाते हैं | 
..... यह मान लेना कि शिक्षार्थी पाठशाला में ही शञानाजन करता है, 
... एक बंड़ी भूल है। वह कुट्ठम्ब में, माग चलते हुए, अपने साथियों के 
.. सम्पक में, सर्वत्र, कुछ न कुछ सीखता रहता है। वह अपने प्रति 
माता-पिता, कुट् म्बियों, मित्रों, साथियों श्रौर शिक्षकों के व्यवहार से 
“: सीखता है । समाज में व्यक्ति अथवा वर्ग जिस प्रकार परस्पर व्यवहार 
* करते हैं, उनसे सीखता है। क्‍ 
::/. - तत्र क्या जिसे सामान्य अर्थ में आजकल शिक्षा कहा जाता है 
« अर्थात्‌ साक्षरता से सम्बन्ध रखने वाली, पुस्तकों ओर पव्यक्रमों से 
: » सिखाने वाली शिक्षा निरुपषयोगी है, कया उसका जीवन में कोई स्थान 
अथवा मंहत्व नहीं है. ! क्‍ द 
«साक्षरता का भी महत्व है। वह शिक्षा का एक उुलम साधन है | 


.. यदि ठीक-तरह से साक्षरता की शिक्षा दी जाय. तो वह जिज्ञासा को 


_. संघटित कर देंती है । वह जिज्ञासा फलतः ज्ञान की ग्रवृत्ति को अनुशा- 
: सन'में लाकर, एकाग्र हुरके उसे अधिक सजग कर देंती है। चाकू 





ल्‍ पे पर शान धरने का जो परिणाम होता है. वही साक्षर होने का होता 
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है। भाषा के पीछे जैसे अक्षरों ओर शब्दों का संव॒टन है ओर उन 
सब के संघटन के कारण ही भाषा भाषा है, उसमें अथ का प्रवाह है, 
उसकी सार्थक़ता है, उनके बिखर जाने से, क्रमहीन हो जाने से सब 
कुछ निरर्थक हो जाता है, उसी प्रकार साक्षरता से बुद्धि ओर मान- 
सिक शक्तियों को विषय-विशेष॒ अथवा उद्दश्य-विशेष में केन्द्रित 
करने में सहायता मिलती है। 
साज्षरतावाली प्रणाली का एक ओर मी महत्व है। संसार के 
भिन्न-भिन्न देशों में जो महापुरुष हुए हैं उनका ज्ञान पुस्सकों के रूप 
में संग्रहीत है | संसार की युग-युग से संचित विचारशक्ति, कल्पना, 
भावना; अनुभव साहित्य में संचित है, संसार में विचारधाराओं के जो 
संघ हुए हैं अथवा हो रहे हैं उनकी माँकी हमें यहाँ मिलती है । 
संसार में जो हो चुका है या जो रहा है, वह सब हम इसके द्वारा 
जान सकते हैं | यहाँ विश्व की साहसिकता के दशन हमें होते हैं । मानव 
ने अपनी जीवन-यात्रा में कितने ज्ञान के पग रखे हैं ओर मानव जाति 
को आज की स्थिति तक पहुँचने में किन दर्जो को पार करना पड़ा है, 
सानवता और पशुता के निरन्तर संघर्षों के बीच भी, मानवता जी 
सकी है इत्यादि का ज्ञान हमें साक्षर होने के कारण हो सकता है | 
इसी के कारण जीवन की धारा की निरन्तरता का ज्ञान होता है। इसके 
कारण भूतकाल ओर हमारे बीच जो अन्तर है वह नष्ट हो जाता है। 
ओर हम एक स्थान पर बैठे हुए अनेक स्थानों में और जो समय 
चीत गया है ओर फिर कभी न आयेगा उसमें पहुँच जाते हैं | 
परन्तु जैसा कि में ऊपर कह चुका हूँ, साक्षरता शिक्षा का साधन ' 
सात्र है; वह हमें शिक्षित करने में, हमारी श्ञानसाथना में सहायक हो 
सकती है। शिक्षा का मोटा अभिप्राय तो यह है कि हम अपने शरीर 
सन, मस्तिष्क ओर विभिन्न इन्द्रियों का सदपयोग करना जान जाँय। 
इसका उद्द श्य केवल ज्ञानाजन ही नहीं है बल्कि ज्ञान की वृत्ति को 
सदेव जागत रखना भी है | विचारक लेसिंग का एक प्रसिद्ध वचन है 
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कि यदि ईश्वर मुझे सवसत्यों के शञान ओर सत्यान्वेपण की वृत्ति--इन 
दो बातों में से एक को चुनने की स्वतंत्रता दे तो मैं दूसरे (सत्या- 
न्वेषस की वृत्ति ) को ही पहले से कहीं अधिक मूल्यवान देन समझकर 
चुनूँगा | शिक्षा का उद्दे श्य यही है--ज्ञान की अनवरत साधना, 
ज्ञान के अन्वेपण भें मानव की प्राकृतिक जिज्ञासा का समुचित 
विनियोग । मस्तिष्क को बन्धनों से मुक्त रखना, पूवकल्पित भ्रमों ओर 
धारणाओं के विरुद्ध खड़ा होना, बुद्धि को पवित्र ओर अनाबृत रखना . 
उचित और न्यायपूर्ण निर्शंय तक पहुँचने में गम्भीर मनन के साथ ही 
कष्ट उठाने को तैयार रहना, नवीन सत्यो--यदि वे सत्य सिद्ध हों--- 
के स्वागत की सतत तैयारी, फिर चाहे इसमें आत्मत्याग करना पड़े, 
शिक्षा के ये उद्द श्य हैं ओर इन्हीं लक्षणों से वह परखी जाती है। 
सुभे स्वर्गीय लाड एसक्किय के शब्द याद आते हैं जो उन्होंने एवरडीन 
विश्वविद्यालय के सामने कहे थे---/8 ०७७७ छा #ए४8 छत एएए 
जा678ए७", ए0प्रए/ 60प 86 7798ए ॥6, #+986 0968 छावे 
इ80#%# €ग्रतप्रापप 2/#8 086 एऑआए०ःशॉ0ए 880 02880ए 
० 78 (077999ए ० 27896 000720॥68, 008 77999- 
(09, 00 87896 ३6869/8, 6086 ७ह॒छा7]86 0 87886 807- 
6एशए७०९१४85, 6. 600स्‍80]8#07 रण ह7886 क्षिप'88 
अर्थात्‌ “चाहे ठुम जिस स्थिति में भी हो यूनिवर्सिटी की इस महती ओर 
चिरन्तन देन को सदैव अपने साथ रखो--महान्‌ विचारों का सत्संग, 
महान आदर्शों की स्फूति, महान्‌ सिद्धियों का उदाहरण तथा सहती 

असफलताओं का आश्वासन |” मानव की प्राकृतिक जिज्ञासा की 
साधना तथा उस साधना का जीवन में सदुपयोग, शिक्षा का यही 
सस है। 


जीवन और शिक्षण 


साधारणतः आजकल शिक्षण का अर्थ साहित्यिक ज्ञान समझा 
जाता है। लोगों का यह भी मत है कि शिक्षणकाल में शिक्षार्थी को 
जीवन श्र संसार के व्यावह्यरिक प्रश्नों एवं गुत्थियों में न पड़ना 
चाहिए. | इन दोनों बातों का परिशास यह हुआ कि शिक्षा कोरम- 
कोर शिक्षा ही रह गई है और उसका जीवन से सम्पक छूट गया हैं। . 
इससे शिक्षा का जो लाभ व्यक्ति ओर समाज को मिलना चाहिए, 
नहीं मिल रहा है | आधा जीवन पढ़ने में बीत जाता है, ओर पढ़ना 
समाप्त होते ही जीविका की समस्या सामने आ जाती है। जो कुछ 
शिक्षा मिली उसका जीवन में विनियोग नहीं हो पाता। न उसके लिए 
अवसर ही मिलता है ओर अवसर भी मिला तो इतने दिनों से समाज 
के जीवन से क्रियात्मक सम्बन्ध न रहने के कारण युवक क्िंकत्त व्य- 
विमूढ़-सा हो जाता है और अपने को परिस्थितियों के अनुकूल बनाने 
में असमर्थे होता है । 

शिक्षा स््रयं कोई ध्येय नहीं है । वह जीवन के ध्येय की पूर्ति का 
साधन मात्र है, इबलिए जीवन ओर जीवन की समस्याओं से उसका 
घ॒निष्ठ सम्बन्ध है । जो जीवन हम बिता रहे हैं उसकी भूमिका पर जो 
जीवन हमें बिताना है अथवा विताना चाहिए. उसकी ओर अग्रसर 
करने की साधना ही शिक्षा है । पुस्तक में केवल अज्षर ओर भाषा 
मिलती, विचार मिल्नते हैं किन्तु उनका अर्थ जीवन में खोजना 
चाहिए. । आचाय विनोबा अपनी अपूर्व व्यंगशैली में लिखते हैं;-- 
“अश्य यानी' घोड़ा' यह कोश में लिखा है| बच्चों को लगता हे 
अश्वः शब्द का अर्थ कोश में लिखा है | पर यह सच नहीं है। अश्व 
शब्द का अर्थ कोश के वाहर तबेले में बंधा खड़ा है। उसका कोश :- 
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में समाना सम्भव नहीं | अश्व” यानी “घोड़ा! यह कोश का वाक्य 
इतना ही वतलाता है कि, अश्व” का वही अथ है जो घोड़ा शब्द का 
अर्थ है ।! यह क्या है, सो तबेले में जाकर देखों। कोश में केवल 
पर्याय शब्द दिया रहता है। पुस्तक में अर्थ नहीं रहता शअ्रर्थ सृष्टि 

हता है| जब यह बात बुद्धि में आयेगी तभी सच्चे ज्ञान की चाट 
लगेगी ।” 

प्रयोगशाला के बिना विज्ञान की प्रारंभिक शिक्षा देना भी संभव 
नहीं है। विज्ञान की पाव्य पुष्तक में विद्यार्थी जो कुछ पढ़ता है उसे 
बह प्रयोगशाला में प्रत्यक्ष देखता है, तभी उसे सिद्धान्तों के पीछे जो 
रहस्य होते हैँ उनका ज्ञान होता है। यही बात शिक्षा-सम्बन्धी प्रत्येक 
विपय के साथ है । पुस्तकों से कल्पनाएँ तीव्र होती हैं. ओर विचार 
मिलते हैं किन्तु विचार का महत्व उनके प्रयोग अर्थातू क्रिया वा 
आचरण में है। प्रत्येक विद्यार्थी जानता है कि कर्ता होकर भी जब 
तक क्रिया न हो वाक्य नहीं बनता | इसी प्रकार शिक्षा के साथ यदि 
तदनुकू व क्रियात्मक प्रयोग न हो तो उसका सम्पूर्ण तात्पर्य ही नष्ट हो 
जाता है । ह 

शिक्षा, विशेषतः बाल-शिक्षा, की विश्वविख्यात विशेषज्ञ डा० 
' मोंटीसरी ने लिखा है--स्वार्धीनता के मार्ग पर आगे बढ़ने में जो 
शिक्षा वालकों की सहायता करती है वही शिक्षा प्राणवान है |” यहाँ . 
स्वाधीनता का अभिप्राय यह है कि बालक की समस्त ग्रच्छन्न शक्तियाँ 
विक्रसित हो जायें, उसकी चिन्ताशक्ति निलिप्त होकर किसी विषय पर 
विचार कर सके । यह सब सिद्धान्तों के आचरण से ही सम्भव है; यह 
जीवन के साथ शिक्षण के घनिष्ठ सम्पक्क से ही सम्भव है। गांधी जीने 
ठीक ही लिखा है--“पढ़ने का अथ ही गलत द्वो गया है। जो गुनना 
न जाने, वे पढ़े नहीं हैं । जो गुन सके वही पढ़े हैं।” जीवन को 
भावना-प्रधान बनाने, उसमें कवित्व और सोन्दर्य लाने के ज्िए जितना 
स्थान कल्पना को दिया जा सकता है उतना ही स्थान जीवन को 
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ठीक तरह से समझने के लिए वास्तविकता को भी देना चाहिए। 
यथासम्भव सम्पूण शक्षा वस्तु के साक्षात्‌ परिचय द्वारा दी जानी 
चाहिए । शिक्षा की योजना में इन्द्रिय-विकास को स्थान देना और 
विद्यार्थियों की अवलोकन शक्ति ( पावर आवू झआवजवशन” ) बढ़ाने 
के लिए. उन पाठशाला की दीवारों से बाहर विशाल जगत के 
सम्पक में आने देना आवश्यक है | संसार के प्रत्वक्ष परिचय में आते 
से आदमी में अनेक प्रकार की . शक्तियों का विकास होता है। यहाँ 
वह अनेक अकार के पुरुषों, संस्थाओं, विचार-प्रणालियों, जीवन- 
व्यवस्थाओं के परिचय में थआ्राता है| इससे उसकी विचार-शक्ति, 
उसका विवेक, उसकी घारणा शक्ति बढ़ती है; अनुभव ओर ज्ञान की 
वृद्धि होती है ओर शब्द या वाणी के पीछे जो वास्तावक चमत्कार 
होता है उसे समसने की ज्ञमता होती है 

कुछ लोग यह भी कहते हैं कि शिक्षणकाल भावी जीवन की 
तैयारी का काल है | पहले पढ़ो, फिर पढ़ाई समाप्त होने पर जीवन- 


चर 


युद्ध मं भाग लो | यह विचारधारा अवेज्ञानिक है ओर अनुमव ने इसकी 


मिरथकता सिद्धव कर । जोवन के ठुकड़े नहीं किये जा सकते 
उसकी एक अविच्छिन्न धारा होती है ओर इच्छु', ज्ञान तथा क्रिया 
१०० चर पड के. कक, 


के साथ-साथ चलने से उसमें पूणता आती है । गीता में भगवान्‌ 
कृष्ण से मानव-जीवन का रहस्य प्रतिधादित किया है । विश्व के 
सादित्य भें जीवन को प्रकाश ओर बल देने वाला इससे उत्तम ग्रंथ 
इस पुस्तक में जो शक्त है वह इसलिए कि जीवन-युद्ध के 
बीच उसकी रचना हुई | तखचिन्तक विनोवा कहने हैं:---“मगवान 
ने अज्न से कुरचेत्र मे भगवद्गीता कद्दी | पहले भगवद्गीता के 
पिल्ासों लेकर फिर अज़न को ऋझूनदकचेच में नहीं केला | हम जिसे 


छः 


हे 


हमर छा और 
ज्क अं टकलटकी, 2एकक, दशा कक लिए सह... अमपन्‍ी पनीर, इस ० ७७००७ ० ट 
सास दू रसालााश उक्त शान से सत्य का हां तय 


आन जा 
पटाई के दिलों में मामा प्रका 


मा लय ६२०५० हि हक ब्न््नक जावनस श्प 23०० 
पदनें दे तार सदन £& उस जीवन से चबल्कल खलिप्त 
के 7 * सा 
होती है ।! लए. 
चर कर 
चल्यंचाए करन बाला विद्या4। 


मय 
। 
48] 
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पढ़ाई समाप्त करते ही अपने को ऐसी विपम स्थिति में पाता है कि 
समाज-सेवा, देश-सेवा अथवा कोई मद्दत्‌ कार्य करने की उसकी सब 
महत्वाकांक्ाओं का अन्त हो जाता है ओर केवल पेट भरने की समस्या 
हल करने में ही उसकी शक्तियाँ समाप्त हो जाती हैं| हजारों शिवाजी 
ओर प्रताप, हजारों हुर्गावती, चाँदवीबी ओर लक्ष्मीबाई, हजारों प्रहलाद 
ओर श्रुव इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं । “गीता जैसे कुरुक्षेत्र में कही 
गई वैसे ही शिक्षा जीवन क्षेत्र में देनी चाहिए। अज्ु न के सामने 
प्रत्यक्ष कर्तव्य करते हुए समस्या उत्पन्न हुई। उसका उत्तर देने के 
लिए भगवद्रीता का निर्माण हुआ | इसी का नाम शिक्षा है |” 
केवल साहित्यिक शिक्षा देने का परिणाम यह भी हुआ है कि 
हमारे देश में साक्षर मनुष्यों का एक अमिमानी वर्ग बन गया है। 
यह शारीरिक श्रम या कार्य करने वालों को हीन दृष्टि से देखता है, 
उन्हें निम्नवग का समझता है ओर श्रम की पवित्रता का भाव उसमें 
से सवंथा लुप्त हो गया है। नौकरों-चाकरों के सशरे अपेक्षाकृत 
आराम की जिन्दगी बिताना ही उसका लक्ष्य है। ऐसे आरइमियों से 
ज्ञान की अनवरत साधना भी नहीं होती क्योंकि उसके लिए. भी तप 
ओर अपने को भूलकर काय में तन्‍्मय हो जाने की आवश्यकता 
पड़ती हैं। उसमें 'अहं' का त्थाग करके अपने काये में आत्मापंण 
करना पड़ता है। श्रान के सभ्य समाज में शरीर-श्रम वाले' उपयोगी 
पेशों से भी मागने की जो वृत्ति है उसका कारण यह शिक्षा-प्रणाली 
है जिसमें जीवन के ओजस्वी तत्वों का सवंथा अभाव है | इसे कोरा 
शिक्षण” ही कहा जा सकता है। आचाय॑ विनोबा ने अपनी निराली 
व्यज्ञ शैली में “कोरा शिक्षण” का एक चित्र यों दिया है :-- 
एक देशसेवामिलाषी युवक्र से किसी ने पूछा--“कहिए, अपनी 
समझ में आप क्‍या काम अच्छा कर सकते हैं ??? | 
उसने उत्तर दिया--“मेरा ख्याल है, में केवल शिक्षण का काम 
कर सकता हूँ ओर उसी का शौक है।” 
प्र 
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“ीक है। प्रायः आदमी को जो आता है उसका विवशतः उसे 
शौक होता है पर यह कहिए, आप दूसरा कोई काम कर सकेंगे या 
नहीं १? 

“जी नहीं । दूसरा कोई काम करना नहीं आयेगा | केवल सिखा 
सकता हूँ और विश्वास है कि अच्छा सिखा सकता हूँ ।” 

“हाँ, हाँ, अच्छा तिखाने में क्या संशय है, पर अच्छा क्या सिखा 
सकते हैं ! कातना, धुनना, अच्छा सिखा सकंगे £? 

“नहीं, वह नहीं सिखा सकता |” 

“तब, सिलाई ? रँगाईं? बढ़ईगिरी १? 

ध्प्ा्‌ यह सब कुछ नहीं ८ 

“रसोई बनाना'““इत्यादि घरेलू काम सिखा सकेये १? 

“नहीं, काम के नाम से तो मेंने कुछ किया ही नहीं, में केवल 
शिक्षण का... ...। 

“अरे, जो पूछा जाता है उसीं में नहीं नहीं, ओर कहे जाते हैं 
“केवल?! शिक्षण का काम कर सकता हूँ। इसके अर्थ क्‍या हैं! 
उद्यानकला सिखा सक्रियेगा १? 

देशसेवामिलाषी ने जरा चिढ़कर कहा, “यह क्या पूछ रहे हैं ? 
मैंने ती प्रारम्म में ही कह दिया, मुझे दूसरा कार्य करना नहीं आता, 
में साहित्य पढ़ा सकता हूँ ।?? 

प्रश्कर्ता ने ज़रा विनोद से कहा--“ठीक कहा । अ्रव आपकी 
बात ससर में आईं । आप “रामचरित-प्रानस”? जेसी पुस्तक लिखना 

सेखा' सकते हैं क्या १? 

अब तो देशसेवामिलाप्री महाशय का पारा गरम हो उठा, और 
मं ह से कुछ ऊव्पटांग निकलने को ही था कि प्रश्नकर्ता बीच में ही 
बोल उठा--“'शान्ति; क्षमा, तितिक्ञा रखना सिखा सकेंगे १? 

अब तो हद हो गई। आग में जेसे मिद्दी का तेल डाल दिया हो, 
यह संवाद खूब जोर से भमकता । लेकिन प्रश्नकर्ता ने तुरन्त उसे 


है 
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पानी डालकर बुझा दिया“'में आपकी बात समझ गया, आप लिखना- 
पढ़ना सिखा सकेंगे | इसका भी जीवन में थोड़ा सा उपयोग है... ..- 
बज । खैर, आप बुनाई सीखने को तैयार हैं ९?” 

“अब कोई नई चीज सीखने की उमंग नहीं है, और तिस पर 
बुनाई का काम सुझे आने को नहीं, क्योंकि आज तक हाथ को 
ऐसी बातों की आदत नहीं पड़ी |?” 

“पाना, सीखने से कुछ श्रधिक समय लगेगा, पर न आने की 
क्या बात है ??? 

“कीं तो समझता हूँ, नहीं आवेगा । पर मान लीजिए,, मेहनत से 
आया भी तो मुझे इससे बड़ी कमकट मालूम होती है इसलिए मुझसे 
यह नहीं होगा, यही समसिए |?! 

, “ठीक, जैसे लिखना सिखाने को तैयार हैं वैसे स्वयं लिखने का 
काम कर सकते हैं ?” 

“हाँ झवश्य कर सकता हूँ किन्तु बैठे-बैठे केवल लिखते रहने 
का काम है संकटी । फिर भी उसे करने में कोई आपत्ति नहीं है ।?? 

इस चित्र में स्पष्ट हो जाता है कि जीवनोपयोगी क्रियाशीलता से 
शून्य शिक्षण ने हमें किस प्रकार पंगु बना दिया है। नवीन, ज्ञान के 
शोध और अरज॑न की स्वाभाविक मानवी प्रवृत्ति को भी उसने शिथिल 
कर दिया है । जो है, वह है, उससे आगे बढ़ने की न उमंग रह गई 
है, न साहस | है 

प्रकाश और ताप दोनों सूबे वा अग्नि के गुण हैं। इसी प्रकार 
सिद्धान्त और क्रियाशीलता, ज्ञान ओर आचरण, विचार ओर प्रयोग 

पूर्ण शिक्षक के गुण हैं। जैसे अग्नि की दो शक्तियाँ स्वाह्य (आहुति 
देना) ओर स्वधा (धारण करना) है तैसे ही शिक्षण के अंग विचार 
आर आचार हैं। बिना विचार के आचार अधूरा एवं शक्तिहीन है; 
बिना आचार के विचार जीवनहीन है | जब विचारों का प्रत्यज्ञ जीवन 
से नाता टू जाता है तो वे निर्जीव हो जाते हैं, उनकी प्राणशक्ति का 
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लोप हो जाता है। 

वस्तुतः जब साहित्य जीवन में अवतीण होता है; जब भाषा 
पुस्तकों में नहीं, वाणी में नहीं काय में बोलती है; जब ज्ञान 
आचारवान्‌ होने का प्रण करता है; जब पुस्तक का ज्ञान सजीव रक्त 
बनकर हमारी धमनियों में हमारे पौरुष को पुकारता हुआ दोड़ता 
फिरता है; हमारे मस्तिष्क में विवेक को प्रकाशित करता है; हमारे 
हृदय में तीव्र सेवामिलञापषा ओर संकल्प के रूप में धड़कता है, 
हमारे प्राणों को मानव समाज की स्वास्थ्य-साधना की ओर अग्रमसर 
करता है, तभी शिक्षण के पीछे वह शक्ति उदय होती है जो सम्यता 
ओर संस्कृति का मानदंड ऊँचा करती है; जो ज्ञान के यात्रान्पथ को 
ज्ञानार्थी के दृढ़ पदक्ष प से सदेव ध्वनित रखती है । शिक्षा जीवन की 
भूमिका पर ही पनपती ओर खिलती है ओर जहाँ जीवन के उदात्त 
स्वर से उसका सामझञ्जस्य नहों है, तहाँ वह कोरी साक्षरता मात्र है, 
ओर वह अपने उच्च पद तथा कार्य से च्युत है। 
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जब भारतीय सभ्यता के अच्छे दिन थे, उसमें मोलिक सत्यों के 
अन्वेषण ओर ग्रहण की वृत्ति ओर साहस था तब हमारी शिक्षा- 
ग्रणाली आत् की शिक्षा-प्रणाली से सर्वथा भिन्न थी। उस समय 
प्रकृति की गोद में स्थित आश्रमों में शुद्ध और श्रमपूण जीवन बिताते 
हुए शिक्षार्थी वा ब्ह्मचारी शिक्षा का मर्म हृदय और जीवन में उतारते 
थे। प्रकृति का विराट सौन्द॑य, जिससे शक्ति के झरने बहते थे, 
उन्हें श्र ४ संस्कार प्रदान करता था; वें प्रकृति के साथ-साथ बढ़ते 
और स्वस्थ होते थे | सिवाय आचाय के उन पर किसी भी बाहरी शक्ति 
का नियंत्रण न था। राजपुत्र साधारण दीन प्रजा छी सनन्‍्तति के साथ 
एंक तल पर रहते थे। किसी प्रकार के बन्धन में शिक्षा बँधी 
न थी । कोई शुल्क ( फीस ) नहीं; प्रकाशकों की स्वाथ वृत्ति के 
कारण अव्यावह्ारिक पाव्यक्रम का कोई बोक नहीं; आधुनिक स्कूलों 
का निजत्व, ममत्वशून्य वातावरण नहीं; वेतन ही जिनका उपास्य 
है और उसी को देख कर जो शिक्षा के बन्धन एवं कतंव्य का निर्णय 
अंगीकार करते हैं, ऐसे शिक्षकों का सम्बन्ध नहीं, राज्य के, अथ के 
सब प्रकार के बाहरी दबाव से मुक्त, सीधा, सरल, मरनों, पवतों 
नदियों के समीप, वृक्षों के नीचे आसन बिछाकर ज्ञान प्राप्त करने का 
शुद्ध, मुक्त वातावरण--ऐसी उस समय की शिक्षा थी । शिक्षार्थी प्रकृति 
के साथ दिन-रात बिताते हुए जो शक्ति प्राप्ति करते थे उती को समान 
के जीवन में, उसके कल्याण के लिए, अर्पित कर देते थे । 

आज की शिक्षा का रूप दूसरा है। उसका साँचा इस देश का 
साँचा नहीं है; उसमें विज्ञातीय तत्वों की प्रधानता है। समय बरल 
गया है, स्थिति बदल गईं है, दुनिया तेजी से बदल रही है, इसलिए 
प्राचोव प्रणाली ज्यां की त्यों ती रखी नहीं जा सकती | आज ज्ञान का 
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खोत गहराई से उठकर राजमार्गों' एवं विस्तृत भूखण्डों में बहने के 
लिए सुकत .कर दिया गया है। आधुनिक सम्बता एवं जीवन की 
जटिलताओं के कारण शिक्षा के उद्देश्य भी शुद्ध न रहकर जटिल हो 
गये हैं। इसलिए इस क्षेत्र कोमी आधुनिक जीवन की आवश्यकताओं 
के अनुरूप तो बनना ही होगा | दुःख ' यही है कि मानसशास्त्र एवं 
नीति-शाख््र के क्षेत्रों में जो विकास हुआ है उसका पूरा लाभ शिक्षण-' 
क्षेत्र को नहीं मिल रहा है| यहाँ शालाओं का संगठन बहुत करके 
जीवनशून्य है; शिक्षकों से शिक्षक की मनोवृत्ति ओर उत्तरदायित्व 
की कमी है ओर शिक्ञार्थी का जीवन पथप्रदशन- शूल्य, मठकता हुआ, 
जीवन है । 

वर्तमान प्रणाली में शिक्षण ओर शिक्षार्थी दोनों एक बंधे हुए 
वातावरण में रहते हैँ | कोई भी शिक्षा-प्रणाली हो, उसका सर्वाधिक 
लाभ तभी उठाया जा सकता है जब वह शुद्ध ज्ञान ओर चारिष्य का 
विकास करे। ऐसी शिक्षा का मूल पुस्तकों में नहीं, शिक्ष्क के जीवन 
में होता है। धाचीन काल में हम अपने शिक्षक को आचाय॑ कहते 
थे। आचाय का अर्थ ही है--अआ्रचारवान |. विद्या जिनमें आचेरण- 
प्रधान हो जाती थी, जो ज्ञान को जीवन में उतार लेते थे, वे आचार्य 
होते थे | स्कूल में एक कोठुम्बिक स्नेह का वातावरण था। आचार्य 
बच्चों के लिए पिता होते थे । शिक्षा आचाय॑ के जीवन' में केन्द्रित थी | 
कोई बाहय परीक्षा शिक्षार्थी के ज्ञान की कसौटी न थी। तब का 
शिक्षार्थी यह न कहता था कि में एम० ए० हूँ, में साहित्याचार्य हूँ, 
में दर्शन-शार्त्री हूँ; वह अपना परिचय देते हुए कहता था, मैं अमुक 
का शिष्य हूँ | अम्रक का शिष्य होना ही उस समय प्रमाणपत्र था। 
शिक्षक को कितना ऊँचा पद और गौरव मिला था। यह इसलिए कि 
आचार्य ही जीवन का माप था; उसका जीवन इतना गहरा, इतना 
निर्मल, व्यापक अनुभूतियों एव' बिचारों से पूर्ण, लोकहित की प्रेरणाओं 
से प्रकाशित होता था कि उसके संसर्ग में आना ही सबसे बड़ी शिक्षा 
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समझी जाती थी। 

'इधर सनोविशञान ओर शिक्षण तथा नीतिशाख्र के ज्षेत्रों में विचार 
की जो गति है उससे भी प्राचीन धारणा पुष्ट होती है। इन ज्षेत्रों में 
अन्वेषण करने वाले विशेषज्ञों का भी निष्कर्ष यही है. कि शिक्षण का 
लाम वस्तुतः शिक्षक के जीवन ओर चरित्र पर निर्भर है। नवीन शिक्षक 
की कल्पना भो यही है कि वह शिक्षार्थी के द्ृदय में प्रवेश करके 
. उसकी सदवृत्तियों को उभाड़े, उसकी जिन्नासा जाग्मत करे और उद्ते 
स्वतंत्र चिन्तन की दिशा में प्रेरित करे । छुड़ी ओर घुड़कियों से छात्रों 
को नियन्त्रण में रखने वाला शिक्षक आज का आदर्श शिक्षक नहीं 
है, उलटे वह बच्चों में अपने निष्ठुर व्यवहार से कायरता, असत्य- 
भाषण, भय ओर क्रूरता के बीज बोता है। जो शिक्षक समझता 
है कि उसके डर से क्लास में बच्चे चू नहीं करते अतः वह सफल है, 
बहं अपने को धोखा देता है। और बच्चों का तथा समाज का अधहित 
कर रहा है | एक अंग्रेज शिक्षा-शास्त्री ने ऐसे शिक्षकों की चर्चा करते 
हुए लिखा है--/जो बालक प्रतिदिन साढ़े पाँच घण्टे ऐसे शिक्षक के 
सहवास में रहने को विवश किया जाता है जो स्वभाव से चिड़चिड़ा, 
निर्दय, कठोर ओर क्रोधी है, वह बालक ऐसी शाला -में भर्ती किया' 
गया है जहाँ से वह सिवाय दुगु णों के कुछ सीख नहीं सकता ।”* 
जिस शिक्षक में शिक्षाथियों के प्रति सच्चा प्रेम-भाव नहीं है, जिसमें 
बच्चों को सिखाने के साथ ही स्वयं उनसे सीखने को प्रवृत्ति नहीं है 
वह शिक्षक के उत्तरदायित्व को नहीं समझता । डा० मांटीसेरी ने 
ठीक लिखा है--''शिक्षक की वाचालता की अपेज्ञा उसका मोन 
अधिक उपयोगी है। सिखाने की श्रपेक्षञा शिक्षक को बालकों का 
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अर, 


अवलोकन करने की अधिक आवश्यकता है। यह अभियान कि में 
भूल कर ही नहीं सकता शिक्षक का मद्दान्‌ दोप हे ।...धीरज का 
गुण शिक्षक में अत्यन्त महत्व की वस्तु & |? 

शिक्षक का प्रधान कर्तव्य शिक्षार्थी की नैतिक भावना की, विचार 
ओर प्ररणा देकर, विकसित कर देना है। पर हमारी दृष्टि केबल 
गरद्धिक विकास पर ही है। शिक्षा ने मनुष्य की लुद्धि का शिकास 
करने में पर्याप्त सफलता प्राप्त की है पर मनुष्य की नेतिक भावना 
और प्रकृति को बन्धनमुक्त करने में उसे बहुत कम सफलता मिली 
इसीलिए मनुष्य का ज्ञान अशकक्‍्त ओर उसकी बुद्धि लेगड़ी है | 
जब जीवन में, समाज या विश्व में कोई ऐसी समस्या आ जाती है | 
जिसे हम अपने नेतिक आदर्शों के प्रयोग से इल कर सकतें हैं तब 
हम असफल होते हैं। इतने बोद्धिक विकास के होते हुए ओर मानव 
जाति के अधिकांश भाग की अनिच्छा होते हुए भी दंगों और युद्धों 
का होना इस बात का प्रमाण है कि नेतिक शक्ति का विकास बुद्धि के 
विक्रास के साथन्साथ नहीं हो रहा है। 

इसका कारण क्या है १ कारण यह है कि मानव जीवन भव-प्रस्त 
है । ओर उसने दण्डबल को सामाजिक समस्याओं के हल करने का 
साधन सान रखा है | इस भावना के मूल म॑ हमारी शिक्षा है। जहाँ 
शिक्षक ओर शिक्षार्थी का सम्बन्ध शुद्ध प्रेम और वास्तविक सहानुभूति 
का सम्बन्ध नहीं है तहाँ शिक्षार्थी भय के वातावरण में साँस लेता 
ओर पनपता है। ओर उस पद्धति को अपने जीवन. में ग्रहण कर लेता 
है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य सफल होने के लिए पहले शिक्षक 
को आत्मशुद्धि करनी पड़ेगी । स्टीफेन फूट इंगलेंड के एक 
प्रसिद्ध शिक्षक रहे हैं | वे अपने अनुभव व्यक्त करते हुए लिखते 
हैं कि--“वी रियलाइज्ञ देद दि टास्क आव एजूकेशन इज़टडु टीच 
व्वाएज एड गल्स हाट लाइकफ़ इज, एड हु शोदेम हाउ टु लिव इट | 
सो फ़ार ऐज़ आई वाज़ कन्सणड, हाउएवर, आइ वाज़ मेयरली 


ग्फ्ु 
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ओपिंग डुब्ड स ए रियलाइजेशन आँव दि सिगनिक्रिकेंस आव्‌ 
लाइफ, एंड आइ कुड, नाट फाइन्ड इट अंटिल आई 
माइसेल्फ़ हैडः लन्‍्द हाउ हु शिव |” अर्थात्‌ “हम अनु- 
भव करते हैं ऊ#ि शिक्षा-कार्य लड़के-लड़कियों को यह बता 
देना है कि जीवन क्‍या है ओर उन्हें यह दिखा देना है कि जावन 
कैसे जिया जाता--बिताया जाता-है | जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है सें 
केवल जीवन के महत्व की अनुभूति की खाज में भठकता रहा, और 
तबतक उसे न ॒ प्राप्त कर सका जबतक कि में स्वयं जाने की कला न 
जान गया [? इसका अभिप्राय यही है कि जब तक शिक्षक स्वयं 
जीवन का मर्म नहीं जानता ओर जब तक स्वयं उस मर्म के अनुकूल 
अपने जीवन को नहीं ढाल सका है तब तक शिक्षाथियों के जीवन 
के निर्माण में कया सहायता पहुँचा सकेगा। श्री फूट आगे इस बात 
को स्वयं ही स्पष्ट कर देते हैं;--“'लिट मी से ऐटवन्स, देयरफ़ोर, 
देश दि की ठु दि निच्चुरशन लाइज्ञ इन दि टीचर | सो लाँग ऐ,ज़ आइ 
हैड फियर इन माइ ओन लाइफ़, आइ कुड' नाट पासिब्ली शो ए. ब्वाय 
हाउ टु गेठ विक्टरी ओवर फियर । हाइल आइ कुड, एड फ्रीक्वेंटली 
डिड, हेल्प ब्वाएज़ टुवर्डा स दि कंट्रोल ऑव देमसेल्डज़ इन दि एरिया 
आँब इमप्योरियी, आइ कुड नाट स्पीक बिंदु सथंटी आर दि वे ठु 
कम्प्लीट विक्टरी सो लॉग ऐज़ आइ वाज़् डिफीटेड इन दे एरिया 
माइसेल्फ़ ।? अर्थात्‌ “इसलिए हमें तुरन्त यह कह देना चाहिए कि 
परिस्थिति की कुजी ( चाभो ) शिक्षक के पास है | जब तक मेरा 
अपना जीवन भयसंकुल था तब तक में किसी लड़के को सय के ऊपर 
बिजय प्राप्त करने का उपाय नहीं बता सकता था। यद्यपि में बच्चों को 
अपविज्वता के ज्षेत्र में अपने ऊपर नियंत्रण स्थापित करने में सहायता 
दे सकता था और प्रायः देता भी था डिन्तु जब तक में स्वयं उस ज्षेत्र 
में पराजित था तत्र तक, दृढ़ निश्चय के साथ पूण विजय का मार्ग 
बताने की हिम्मत. नहीं कर सकता था |” विश्व के जीवन में जैसे आज 
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भय का राज्य है वेसे ही स्कूल में भी मव तथा निष्फलता का वाता* 
वरशण है | जीवन की अत्यन्त परभावयोग्य---कची--अरवस्था में शिक्षार्थी 
के मानस पर इस भय की जो छाप पड़ती है वही बढ़े होने पर समाज 
के विविध क्षेत्रों में फेल जाती दे | शिक्षा को उसके कल्याणकारी 
में ज्ञाने के लिए शिक्षक को पूण आत्म-परिवतन करना होया। उसे 
वह उत्तरदावित्व ऋहण करना होगा जो उसका है, ओर सिखाने 
का अहंकार छोड़कर एक ही मार्ग के यात्री के रूप में उसे शिक्षार्थी 
साथ जीवन के स्वाध्याय ओर सदाचरण्‌ में भाग लेना होगा | 
शिक्षक को अपना उपदेशक रूप त्यागना होगा, शिक्षक और शिष्य के 
बीच एक नवीन प्र मल सम्बन्ध की स्थापना करनी होगी--भिता पुत्र, 
माता और संतान के सम्बन्ध की स्थापना; एछ ही साधना में लगे 
हुए दो साधकों को समान अनुभूति की भावना | केवल वाणी और 
जिह् से नहीं, काय ओर जीवन से शिक्षक को शिक्षा देनी होगी | केवल 
उपदेश के सहारे मनुष्य को जो भावात्मक उत्थान का आभास होता 
है वह तब तक हानि ही पहँचाता है जब तक तदनुकल' आचरण की 
चेष्टा भी नहीं उत्नन्न होती | एक अंग्र जी सत्र मे कहा गया है-- हस्प्रे- 
शन विदाउ ८ एक्सप्र शंन लीडस हु डिग्रेशन ।” अर्थात्‌ बिना अमि- 
व्यक्ति के भावना की छाप से उलटे ज्ञति होती है |” 
ऐसी वात नहीं है कि हम इन वातों से श्रपरिचित हों अथवा इन्हें 
समसते न हों | हम वर्तमान शिक्षा-पणाली के दोषों का अनुभव तो 
करते हूँ लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम अपने बच्चों को जैसी यह दुनिया 
अभी है उसीके लिए तेयार करना चाहते है न कि जो दुनिया हम 
चादते हैं उसके लिए | यही सबसे वड़ी बाधा है। शिक्षा का वास्तविक 
काय बच्चों को दुनिया जेसी है उसके लिए तैयार करना नहीं है; 
उसका कार्य नये सिरे से, नूतन आधारों पर विश्व की रचना है। 
एक नृतन सष्टि ही शिक्षा का लक्ष्य हे ओर यह तब तक सम्भव नहीं है 
जब तक शिक्षुक जीवन के विकास में अपने वास्तविक उत्तरदायित्व का 
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अनुभव न करे; जब तक उसमें सदाचरण का ग्रकाश न हो, जब तक 
उसमें सच्चे ज्ञान की प्यासन हो, और जब तक वह शुद्ध ओर 
स्वतन्त्र वातावरण में अपने तथा अपने शिष्यों के जीवन का संस्कार 
करने की क्षमता से शून्य है। आदश शिक्षा-प्रणाली में शिक्षक के 

जीवन में विद्या व्यक्त होगी | शिक्षक का कतव्य है कि वह मानवता 
' के विकासकाय में अपने चरित्र ओर जीवन के आदश से शिक्षार्थी में 
प्राण एवं शक्ति की प्रतिष्ठा करे ओर उस महान्‌ उत्तरदायित्व को 
समझे जो उसका है| 


व्यक्ति ओर समाज 

यदि हम अपने आस-पास के व्यक्तियों के जीवन पर ध्यान दें 
अथवा स्वयं अपने हृदय के भावों की परीक्षा करें तो हम इस निष्कर्ष 
पर पहुँच जायेंगे कि जितने मो आदमी हैं सब सु की खोज में हैं, 
सब को आनन्द की इच्छा है। वे जितने काम करते हैं, सव के मून 
में यही इच्छा होती है । संवार में कोई भो ऐसा कार्य नहीं है जिसके 
पीछे प्रत्यक्ष या प्रकारान्तर से सुख की कामना विद्यवान नहोी। 

इतना होते हुए भी सुब बहुत ही काम लोगों को मिल पाता है | 
बल्कि व्यक्ति की इस सुख-स्पद्य के कारण ही अनेक जटिल समस्याएँ 
पैदा होती हैं | समाज और व्यक्ति में संत्र्प उत्पन्न दोता है; आदमी 
दूसरों को दबाकर आगे बढ़ना चाहता हैं; दूसरों के हित, अपने हित 
एवं स्वाथ के सम्मुख गौण हों जाते हैं । मनुष्य मनुष्य के प्रति अपनी 
चन्धुता को भूल जाता है; जहाँ प्रेम की सरिता वहतो थी तहाँ हष 
का पारावार लहरें मारता है; जहाँ शान्ति होनी चाहिए थी तहाँ युद्ध- 
देवता के भयंकर हु कारों से मेदेनी काँप उठती है। सुख्न की व्यापक 
कामना के होते हुए. भी विश्व की अधिकांश जन-संख्या आज दुःखी 
ओर पीड़ित है | ऐसा क्यों होता है? 

इस प्रश्न को समझने और इसका उत्तर प्राप्त करने के लिए 
आवश्यक है कि हम व्यक्ति के स्वभाव और समाज के साथ उसके 
सम्बन्ध को भली माँति समसने का प्रयत्न करें| व्यक्ति ओर समाज के 
पारस्परिक सम्बन्धों के सन्तु दन पर मानव का भविष्य निर्भर है। 

पत्येक प्राणी में, विशेषतः मनुष्य में, दो प्रवृत्तियाँ वत मान हैं । 
आध्यात्मिक भाषा सें इसे आत्मानुभव और शारीरिक सुब-विकास 
कहेंगे। वैज्ञानिक भाषा में इसे अ्न्तश्संस्कार तथा बाह्य प्रसार कहेंगे | | 
: इसे ही केन्द्रोन्पुखी ( सेंट्रोपेटल. तथा बाहबप्रयारी ( सेंट्रोफ्यूगल ) 
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वृत्तियाँ कहते हैं। एक में अपने को शुद्ध रंखने की, दूसरे में अपने 
अस्तित्व के रक्षण को भावना है| एक में दूसरों को अरग्ना लेने की, 
. प्रम॒ की, सहयोग की भावना है; दूसरे में अस्तित्व-रक्ञा और विजय 
- की भावना है। स्व” को कायम रखने, अपनी रकज्ा करने की प्रवृत्ति 
मानवं में सबसे पुरानी है | यही उसके अस्तित्व का मूल है। इसीसे 
'समर्थ की अस्तित्व-रक्षा! ( 'सर्वाश्वल आव दी फिटेस्ट” ) का सिद्धान्त 
निकला । वही प्राणी जीवन धारण करने में सफल हो सकता है जो 
समर्थ हो | वस्तुतः इस एक ही मूल प्रवृत्ति से दूसरी सब प्रवृत्तियाँ 
विकसित हुई हैं । 
मानव-समाज का मूल व्यक्ति है। समाज वस्तुतः व्यक्ति का ही एक 
विकसित ओर फैला हुआ रूप है । व्यक्ति के मूल में आत्म-रक्षण की 
जो प्रबुत्ति थी, उसीसे उसकी दुसरी प्रवृत्ति आत्म-प्रसार का जन्म 
हुआ । आत्म-प्रसार की इस प्रवृत्ति का व्यावह्ारिक--क्रियात्मक---रूप 
समाज है | अपने सुख एवं शान्ति के लिए मनुष्य ने विवाह-प्रथा को 
जन्म दिया, फिर कुम्ठुब बने, फिरके बने, समूह एवं ज़ातियाँ बनीं, 
आम बने । यह सब व्यक्ति का ही विकास है | ज्यों-ज्यों व्यक्ति का 
प्रसार होता गया है, उसके सामने व्यवस्था की कठिनाइयाँ बढ़ती गई 
हैं। दूर-दूर फेल हुए अंशों में एक बन्धन ओर एक व्यवस्था लाने के 
लिए. कुछ सर्वर्जानक नियम बनाये गये। जब सम्यता का, सभाज 
का आरम्मिक रूप था, सब की जीविका की समस्या हल हो जाती 
थी तब चेक बहुत ही सामान्य नियमों और परम्पराओं से काम चल 
जांता था पर ज्यों-ज्यों व्यक्ति की प्रसार प्रवृत्ति अधिक शक्तिमान 
ओर गतिशील होती गई; फलतः जनम ख्या बढ़ती गई, स्यों-त्यों जीवि- 
का की समस्या जटिल' होती गई; -कुटुम्ब, समूह, ग्राम में अधिकार तथा 
उत्तरदायित्व के प्रश्न खड़े हुए; जो अपने निकट हैं, उनका हित 
पहले आया, जो दूर हैं उनका हित गोण हो गया | फलत: सज्नठित 
संमूंह बने ओर सद्भठित स्वार्थ का जन्म हुआ । तब पारस्परिक सम्बन्धों 
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को नियंत्रित करने के लिए पंचायतों का जन्म हुआ, कहीं नेता, कहीं 
राजा चुना गया, कुछ नियम वनाये गये | फिर राज और कानून की 
बारी आई | इस तरह समाज धीरे-धीरे व्यक्ति से निकल कर मी व्यक्ति 
से अलग सत्ता रखने वाला वन गया | 

पर यहाँ यह बात भूलनों न चाहिए, कि समाज, राज ओर कान न 
इत्यादि व्यक्ति ने ही अपने सुख और शान्ति तथा निश्चिन्तता के लिए 
पनाया | व्यक्ति ही समाज का निर्माता है। व्यक्ति ने ही अपने श्र 8 
स्वार्थों' एवं खुख-सुविधाओं के लिए समाज का निर्माण किया है। मूल 
वस्तु व्यक्ति है, समाज या राज नहीं । ससाज शरीर है, व्यक्ति प्राण 
है| समाज वृक्ष है तो व्यक्ति उसका बीज या मूल है | इसलिए जहाँ 
ज्याक्त शक्तमान; चैतन्य, अ्पंने हित के साथ दूसरों के हिंत को देखने 
वाला, जीवन की क्ष ४ भावनाओं से पूर्ण है. तहाँ समाज का भी कार्य 
उाक-ठांक चलता है | इसलिए व्यक्ति को वह सब स्वतंत्रता होनी 
चाहिए जो उसकी शक्तियों के विकास में सहायक हो -। 

पासान्यतः ऐसा मालछ्तूम होता है कि व्यक्ति ही समाज का प्रार- 
स्मिक रूप है अतः उसकी प्रधानता होनी चाहिए। किन्तु मानव समाज 
के इतिहास के अध्ययन से हमें पता-चलता हैँ कि यह सरल सिद्धान्त 
वस्तुतः उतना सरल नहीं रह गया है जितना कभी रहा होगा । प्रत्येक 
आदमी सुख चाहता है, इस सुख की. इच्छा से हो वह जीवन की 
विविध सुविधाओं ओर सामग्रियों पर अधिकार करना चाहता है। 
सामग्री एवं छविधाएं कम हैं, मानव की कासना का अन्त नहीं है, इस- 
लिए सबको सब सुविधाएँ नहीं मिल पातीं। फलतः इनके लिए स घर्ष 
दोता है | आपस में होड़ होती है। जिनमें अधिक शक्ति, अधिक क्षमता 
इता है, जो अधिक चदुर होता है, जीत जाता है, दूसरे रह जाते हैं । 
जब आदमी देखता है कि गत्वेक से विरोध करके उसका सफलता ग्रास 
करना अ्रतम्भव है तब वह बुद्धि से कास लेता है। तब वह [वराधघ 
ओर सहयोग मेँ चुनाव से काम लेता है अर्थात्‌ कुछ का सहयोग इस- 
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लिए करता है कि दूसरों के विरोध में सफलता मिले अथवा दूसरों के 
. विरोध से रक्षा की जा सके । इस तरह समान स्वाथ वाले संघटित हो 
 >जांते हैं ओर उनका एक वय बन जाता है । यह वर्ग अपने विशिष्ट 
हित के लिए सब प्रकार की शक्ति प्राप्त करता है । जिस वग के हाथ 
: में अधिक साधन एवं सुविधाएं होती हैं वही समाज का शासक वर्ग 
-. बन जाता है, ओर स्वार्थ के लिए अपने विरोधी वर्गो' को आवश्यकता 
से अधिक बढ़ने नहीं देता | वह समाज की सम्पूर्ण व्यवस्था अपने 
हाथ में कर लेता है, ओर समाज की जितनी भी संस्थाएँ हैं, ( जैसे 
पंचायतें, म्युनिस्पैलिटियाँ, शासन-सभाएँ, राजसंस्था, शिक्षण संस्थाएं, 
'. उलत्ति के विविध साधन ) और जिन्हें कभी व्यक्ति ने अपने सुख की 
खोज में निर्मित किया था उनपर अधिकार कर लेता है | 
_. - . जब समाज का रूप इतना जटिल हो जाता है तब व्यक्ति ओर 
... समाज के उचित सम्बन्धों का सन्दुलन नष्ट हो जाता है;तब व्यक्ति ओर 
. समाज का रूप कुछ ऐसा हो जाता है कि दोनों में संघर्ष होने लगता 
. है, दो पक्तु से बन जाते हैं ओर दोनों के स्वाथ टकराने लगते हैं। 
.. कहीं व्यक्ति शासन-सस्था पर अधिकार करके उसके द्वारा समाज 
.. के सामूहिक हितों के विरुद्ध आचरण करता है--बल्कि यह मी-कहने 
... लगता है कि समाज का वास्तविक हित मेरी आज्ञा मानने में ही है | 
.. क्षहीं समाज व्यक्ति को अपना एक क्ुद्र अंश समंक कर उसकी स्वतंत्र 
- सत्ता मानने से इन्कार कर देता है। पहले प्रकार. का उदाहरण अभी 
. “जर्मनी में देख चुके हैं जहाँ हिटलर सर्वेर्वा बन गया. था; दूसरे प्रकार 
“को एक-उत्तम उदाहरण-रूस है। मो 
“ये दोनों अंति-अवंस्थाए हैं| सन्तुलित अवस्था वह है जिसमें व्यक्ति: 
रा ओर समाज दोनों के बीच संघर्ष नहीं, सहयोग है, जहाँ दोनों दोनों के... 
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उसके विक्रास के लिए अनुकूल परिस्थिति एवं वातावरण बनावे। 
पाम्य या सन्तुलन को अवस्था में व्यक्ति निजी स्वार्थों का अधिकांश 
के सुख के लिए उत्तरोत्तर त्वाग करता जाता है। जब व्यक्ति के 
विकास तथा समाज के उत्थान की वह साम्यावस्था आती है तो बाहर 
नियमों, बन्धनों तथा कानूनों, अतः राजसंस्था, की आवश्यकता ही 
नहीं रहजाती | 
डुप्य एक सासा जिक प्राणी है | सामान्यतः वह समाज में, श्रथवा 
ससाज बनाकर, रहना पसन्द करता है। इसके लिए वह अपनी व्यक्ति- 
गत इच्छाओं का, एक सीमा तक, नियंत्रण, समाज के हाथ में सौंप 
देता है पर जहाँ मनुष्य एक सामाजक प्राणी है तहाँ वह एक विचार- 
सैधान आणी भी है | कौन से अधिकार किस सीमा तक समाज के 
हाथ में रहें इसका निर्णय भा वह स्वयं, इसी विचार-शक्ति के सहारे, 
करता है| चाह समाज की जो व्यवस्था हो और चाहे जिस थिद्धान्त 
5 उसका सच्चटन हुआ हा, सत्वासत्य निर्णय और विवेचन की जो 
शक्ति मनुष्य में है उस छाड़ने या उस पर किसी दूसरे पक्ष को प्रधा- 
नता देने का बात यह कसा स्वीकार न करेगा | समाज को सम्पूर्ण 
शक्ति प्रदान करने वाले जितने भी वाद हैं वे भी एक या कुछ व्यक्तियों 
के मस्तिप्क का उपज हैं| अग्रतिम प्रतिभाशाली व्यक्ति ही समाज की 
विशिष्ट धारणाओं या व्यवस्थाओं को जन्म देते हैं। समाज जड़ है; 
वह स्वयं कुछ नहीं सोच सकता; सोचने वाले अथवा किसी विचारधारा 
का प्रवर्तन करने वाले कुछ जाशत व्यक्ति होते हैं । ह 
कोई समाज-व्यवस्था, कोई विचार-प्रणाल्ी अथवा कोई सिद्धान्त 
समाज के लिए हानिकर है या कल्याणकारी, इसका निणय तो व्यक्ति 
अपनी बुद्धि से ही करता है; निंय करने के बाद चाहे वह अपने 
अधिकार समाज को वा विशिष्ट समूह का सौंप दे पर अन्तिम निर्णय 
का अधिकार उसे ही है | इसी बुद्धि की शक्ति के कारण मनुष्य 


मनुष्य है | इसलिए वह समाज-यन्त्र का पुरजा मात्र नहीं है; न उस 
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रूप में रह सकता है। जहाँ वह समाज का अद्ध ओर इकाई है तहाँ 
समाज का निर्माता भी है | इसलिए व्यक्ति के! समाज की एक इकाई 
मात्र बनाकर रखने का श्ान्दोलन स्थायी रूप से कभी रुफल नहीं हो 
सकता; दूसरी ओर व्यक्ति वो भी समाज के लिए उचित सीमा तक 
अपने हितों शोर स्वार्थ पर अंकुश रखना पड़ेगा और उसे समाज के 
प्रति आत्मोत्तग की भावना रखनों पड़ेगी। 

आज विश्व की जे दुःखद अवस्था है उसका एक मुख्य कारण 
व्यक्ति ओर समाज के बीच का विभेद है। दोनों के ब्रीच खाई' पड़ गई 
है ओर स'घप्र उपस्थित हो गया है। दोनोंका आचरण परस्पर- 
विरुद्ध सिद्धान्तों पर आश्रित है। व्यक्त के साथ-साथ समाज का 
नैतिक विकास नहीं हो रहा है |सामाजिक आचरण में हिंसा की 
प्रच॒लता है | जो बातें व्यक्तियों में गुण समझ जाती हैं वही राष्ट्रों के 
पारस्परिक सम्बन्धों में उपेक्षणीय हो जाती हैं | मुसलमान अच्छा है, 
हिन्दू अच्छा है । दोनों बढ़े कायदे से मिलते और सज्जनता से बतते 
हूँ पर जहाँ सामाजिक, साम्प्रदायिक सवा का सवाल आता है, 
दोनों पागल हैं। उठते हैं | ज़रा सी देर में सकुचित सामुदायिक भाव- 
नाएँ मनुष्यों पर अधिकार कर लेती हैं । दंगे हो जाते हैं; सुब्यवस्थित 
जीवन अव्यवस्थित दो जाता है | वही झ्रादमी जो कल तक शराफत का 
पुतला था शैतान-सा दिखता है। इसी प्रकार ईमानदारी, स्पष्टता, 
सहृदयत्ता; प्रेम, सहानुभूत, विश्वास और सहयोग की भावना सज्ज- 
नता की कसौठः है पर राष्ट्री एवं राज्यों के बीच अस्पष्टता, सन्देह, 
अविश्वास, प्रतिथोगिता, घमक्री, रदंस्ती का बोलबाला है। जिस 
काम के करने पर मनुष्य लुटेरा या खूनी समझा जाता है वही अन्तर्रा- 
ट्रीय राजनीति या आक्रामक राजधम में गुण समझता जाता हे। 
यहां घूस, चोरी, घोका, पड़यन्त्र सब्र जायज हैं। असत्य का राज्य है। 
कूटनीति ?ग डिप्ल।मैसी का लोकप्रिय अर्थ ही असत्य है । जो जितनी 
सफलता से धोका दे सकता है वह उतना ही चत॒र राजनीतिश्ञ है | 
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राष्ट्रों के बदेशिक विभाग पड्यन्त्रों के अडडु हाँ ज्ञान के छ त्र में 
व्यक्ति बहुत विकसित हो गया है ओर जीवन की स्वच्छुता, आयु की 
वृद्धि तथा सुख-प्राप्ति के प्रवर्ों में अनेक जाग्रत मस्तिष्कों का योग है 
हाँ समूदों, वर्गों और राष्ट्रों के संघप में जीवन प्रत्येक पत्र पर खतरों 
से भर गया है; मानव जीवन का मूल्य घट गया है| व्यक्ति की आन्त- 
रिक स्वतंत्रता छु्त हो गई है | समूह या वर्ग अपने ग्रचार के ग्रवल 
तथा सक्ष्म साधनों से उसके मानस को शिथिल कर देता है। विश्व 
के अनेक मनीषी, जिनके विचारों का यों समाज में आदर है तथा 
जिनके ग्रंथों का सम्मान है, युद्ध के विरुद्ध हैं, साधारण मानव युद्ध 
के विरुद्ध हैँ, स्त्रियाँ, अपवादों को छोड़कर, प्रायः य॑द्ध के विरुद्ध विचार 
रखती हूँ, फिर भी विचारशील व्यक्ति तथा ये सब व्यक्ति, जिनके 
मिलाने से ही राष्ट्र का बहुमत तैयार होता है, युद्ध की गति रोकने में 
असमर्थ हो जाते हैं। पाखए्ड से सामाजिक जीवन पूण है। व्यापार 
तथा अथनीति स॑ शोषण एवं हानिकर प्रतियोगिता का राज्य है | 
अगर रास्ता चलते हुए. किसी कमज़ोर आदमी को कोई लूट ले तो सब 
उस बुत कहते हैं। कानून सें वह सुजरिम है; उसके लिए दशड क 
विधान है। समाज और राज्य दोनों की चेष्टा होती है कि ऐसी हरक्रत 
होने न पावे' । पर सामूहिक जीवन में ठीक इसका उलटा है । जो राष्ट्र 
वदस्त और शक्तिमान हैं, दुर्बल राष्ट्रों को दबोच लेते हैं, अथवा 
उनके यअदेश ज़्बदस्ती छीन लेते हैं | समाज सें भी सुविधा एवं साधन 
सम्प्नवग दुबल एवं साघनहीन वर्गों का शं।प्रण करते हैं। दूसरों की 
सम्पीत्त के शापण पर ही उनके अमभ्यदय के मइल खड़े हैं। लूट का 
वालवाला हूं, यद्यपि इसके कुछ दसरे ओर सुनने में मीठे नाम रख 
लिये गये हूं | सभ्य समाज सें, व्यक्तिगत दृष्टि से, हत्या वहुत ही बुखित 
अपराब समझा जाता है पर राष्ट्रों के बीच ज़रा सी तनातनी पर हजारों- 
लाखों आदमी मौत के घाट उतार दिये जाते हैं। इन यद्दों में जो आदमी 
अपने विरोधी देश और पक्ष के जितने ही आदमियों को मार सकता 
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है, बह उतना ही बीर समझा जाता है| उसे बहाढुरी के तमगे दिये 
व्यक्ति ओर समष्टि के झ्राचरण में कैसा वैषम्य है। सानव 

जीवन का एक पत्त स्वस्थ, सुखद, धनोरंजक एवं सज्जनता और 
सहानुभूति से पूण है, ओर उसीका दूसरा पक्ष अत्यन्त भद्या, घणा- 
पूण ओर दुःख तथा अन्धकार से भरा हुआ है । 

इस विपमता का एक ग्रधान कारण यह है कि सानव-समाज में 
परस्पर-विरोधी दो प्रकार के मूल्य निर्धारित हैं | व्यक्ति के आचरण के 
लिए कुछ दूसरे नियम हैं, समाज के लिए कुछ दूसरे ।| व्यक्तित के 
लिए जो गण ओर सदाचरण आवश्यक माने जाते हैँ वे व्ग-या 
सर्माष्ट के ।लए बिल्कुल व्यथ मान लिये गये हैं | जो आदमो व्यक्तिगत 
जीवन में बुद्ध या ईसा के कानून एव' उपदेश का अनुसरण करने का 
दावा करता है वही सामूहिक, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय जीवन में आँख 
के लिए आँख? वाली प्रतिहिंसा को उत्तेजन देता है। एक झूठे 
की समाज में कोई साख, कोई इज्जत नहीं होती । लोग छूत के रोगी 
को तरह उससे बचते हैं, पर कैसे आश्चर्य की बात है कि राज्य के 
बड़े-बड़े अधिकारी, जो कूठ बोलने की कला के प्रायः आचाय होते 
हैं ओर जिनकी सफलता इसी बात पर निर्भर करती है, समाज के 
आदरणीय सदस्य समझे जाते हैं। सा्मजनिक जीवन जैसे नेतिक 
नियमों ओर सदाचरण के सिद्धान्तों से शून्य हो रहा है | 

इस प्रकार व्यक्ति और समाज के लिए आचरण की जो सर्वथा 
भिन्न दो कसौटियाँ बन गई हैं उसके कारण दोनों में विरोध ओर 
स्वार्थ-स घर्णष उपस्थित हो गया हे | अ्रमवश इस सत्य को झुला दिया 
गया है कि व्यक्ति तथा समाज में परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है ओर दोनों 
का विकास अन्योन्याश्रय है, परस्पर सहानुभूति एवं सहयोग पर निर्मर 
है | समाज के बिना व्यक्ति श्राज जीवन बिताने तथा जीवन का दायित्व 
निभाने में असमर्थ है; इसी प्रकार व्यक्ति की सच्ची उन्नति के बिना 
समाज का विकास भी सम्भव नहीं है। व्यक्ति यदि अपने सामाजिक 
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आचरण में उच्छू खल्न है, संयम को ग्रहण नहीं करता तो अन्त में 
व्यक्तिगत जीवन के क्षेत्र में भी गिर जायगा। इसी प्रकार समाज 
यदि व्यक्ति के जीवन में सदाचार, ईमानदारी, सच्चाई, सिद्धान्तनिष्ठा 
ओर विवेक के अनुसरण पर जोर नहीं देता त। कुछ दिनों में वह मान- 
सिंक रूप से अशक्त ओर असमर्थ श्रथवा फिर ज़वद॑स्त, अनीति प्रधान, 
गुण्डे और लुटर व्यांक्तयों का कुण्ड मात्र वन कर रह जायगा | सच्ची 
ओर स्थायो उन्नति के [लए व्यक्तिगत श्रोर सामाजिक दोनों प्रकार 
का विकास ज़रूरी है | व्यक्ति ओर समाज के स्वार्था' में सन्तुलन ओर 
सामझस्य हं!ना उन्नत जीवन की पहली श॒त्त है | समाज पर व्यव्ित 
की और व्यक्ति पर समाज की छाप हो, तभी मानवता का उचित 
विकास हं। सकता है। एक ओर समाज +ी ब्यक्ति की स्वतंच्ता 
श्र्थात्‌ स्वतंत्र चिन्तन स्वतंत्र भापण, स्वतंत्र लेखन की रक्षा करनी 
चाहिए तथा उसे अग्नी प्रतिमा के विकास की सुविधाएँ देनी चाहिएँ ; 
दूसरी आर व्यक्तित में समाज के अन्य सदस्यों के प्रति बन्धुत्व की 
अनुभू त का विकास होना चाहिए; समाज के सामूद्दिक हित के लिए 
निजी हितो एवं स्वार्थ का त्याग कम्ने की उदास्ता आानी चाहिए | 
जब तक ऐसा न होगा, मानव जाति रुच्चे सुख की प्यास में भय्कत्ती 
ही रहेगी | 


हमारा सामाजिक जीवन 


आज के हमारे जीवन में इतनी विश्वखरता और विप्शीतता 
इसलिए है कि हमसें सामजिक कत्त व्य की अनुभूति ज्ञीण हो गई है। 
हमने व्यक्तित्व को समाज से अलग कर लिया है--सर्वथा “अलग कर 
सकना तो संभव न था पर जितना हम कर सकते थे, इसने किया है | 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वार्थसिद्धि के जिए जो इत ब्याकुलता 
दिखाई पड़ती है, उसका कारण यही है कि हमने समझता ही नहीं है 
कि दूसरों से, समाज के हित से व्यक्ति का हित बिपरीत नहीं है | पू जी 
पति ने अपना अलग वर्ग बना लिया है और धनार्जन बी लिप्सा 
इतनी बढ़ा ली है क्रि दूसरे लोग दिन-दिन दीन-हीन हंते जाते हैं । 
धनिक वर्ग यह भूल जाता है कि यह परम्परा अन्त में उसे ही खा जाने 
वाली है | ज्यों-ज्यों दूसरे गरीब डोते जाते हैं, उनकी क्रयशक्ति का 
लोप होता जाता है, व्यायारी धनिक का कारबार भी उसी अंश में 
नष्ट हो रहा है। ज्मींदार क्रिसान की गरीबी” पर्‌ कब तक पनप 
भकता है ! | 

सामाजिक दृष्टि से विचार करें तो यह विषम अवस्था घातऋ, 
अवांछनीय ओर अप्राकृतिक है। एक ओर लाखों मनुष्य भूग्ब की 
पीड़ा के मर जाते हैं, पोषक द्वब्यों के अभाव में मानव जाति के हजारों 
लाखों बच्चे निर्जोव, कंक्रालवत्‌ हो रहे हैं, कितने , ही आवश्यक ओष- 
घियों का प्रबन्ध न कर सकने के कारण सर जाते हैं; जो बचते हैं 
उनका जीवन नियश, निराननद ओर स्वादही। है। विश्व की कोटि- 
कोटि जनता अपने बच्चों कौ शिक्षा का प्रबन्ध नहीं कर पाती | 
माताओं के स्तन सूख गये हैं। दूसरी ओर खाद्य ८्व्य नष्ट हो जाते 
हैं, अधिक ख -खाकर पेद्ट लोग मग्ते और बीमारियों के शिकार होते 
हूं। कुछ के पास इतना फालतू घन है कि उन्हें सूकता नहीं कि उसका 
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क्या किया जाय ? बैंकों में या तिजोरियों में पड़े करोड़ों फालतू रुपये 
सामाजिक दृष्टि से नष्ट धन की कोटि में हैं; वे मिद्दी हैं; दुनिया के 
लिए. उनका कोई उपयोग नहीं है । और ये ही रुपये हैं जिन्होंने राष्ट्र 
ओर समाज के कोटि-कोटि बच्चों का पौरुष छीन लिया है; उन्हें नंगा, 
भूखा, अशिक्षित रख छोड़ा है; उनके जीवन को विकृत कर दिया है 
ओर फलतः मानव जाति को सामूहिक दृष्टि से निर्बल कर रखा है । 

जब विश्व में एक देश में लाखों आदमी भूख की पीड़ा से मर 
रहे होते हैं, अन्यत्र भावों को न गिरने देने या यूल्य के नियन्त्रण के 
लिए अन्नराशि दबा ली जाती या नष्ट कर दी जाती है; जब ग्राणी 
कपड़े के अभाव में व्याकुल घूमता है, परीशान है; तब चोर बाजार में 
कपड़ा भरा पड़ा है | सानव जाति ने शिक्षा और बुद्धि के क्षेत्र में 
इतनी उन्नति करके भी अपने को क्या बना लिया है। मनुष्य मनुष्य 
को लूट रहा है | 

इस ठुःखद स्थिति का कारण यही है कि हममें केवल निजी 
स्वार्थसाधन की भावना प्रबल हो गई है, हमारा निजत्व स'कुचित हो 
गया है। हम चाहते हैं कि हमारे पास अथाह धनराशि हो, चाहे 
दूसरे उसके कारण खाने बिना मरें | धन-सचय की अस्वामाबविक 
पंटहा का यही कारण है| सामाजिक कल्याण की मावना दब गई 
है| दृष्टि सकुचित हो गई है । हम भूल गये हैं कि एक फालतू रुपया 
जो हमारी तिजोरी में आता है, दूसरी जगह किसी न किसी का पैंट 
काट कर आता है | टाल्सटाय ने इस स्थिति पर विचार करते हुए ठीक 
ही लिखा है कि करोड़ों नंगों, अधभूखों के सामने होते धनी मनुष्य 
अपनी स्थिति और धनाजन की प्यास पर विचार करे तो अपने लिए 
केवल लजित हो सकता है | 

इस इु/खद सामाजिक स्थिति का परिणाम यह हुआ है कि समाज 
में वर्ग-भावना बढ़ रही है | एक वर्ग का हित दूसरे वर्ग के विरुद्ध है, 
पू जीपति के रहते श्रमिक सुख की साँस नहीं ले सकता, इस प्रकार की 


हमारा सामजिक जीवन.  श्श्थू 
. “विचारधारे। प्रवल हो जाती है | पारस्परिक कदता बढ़ती है; स'धष' 
: - डोते हैं; युद्ध होते हैं; शक्ति का क्षय ओर विनाश होता है।... 
यदि मनुष्य सामूहिक कल्याण का विचार करे, अपने हित और 
-दसरों के हित, व्यक्ति और समाज के पारस्परिक सम्बन्ध का ध्यान रखे 


- तो संसार से इस दुःखद स्थिति का अन्त हो सकता है | प्रकृति हमारे 


 पालन-पोषण के लिए प्रचुर सामग्री इमें देती है । यदि हम अपना 
पेट भरें पर दूसरों के पेट भरने में बाघा न दें, यदि हम स्वयं जियेंपर 
दूसरों को भी जीने दे तो प्रृथ्वी स्वर्ग बन सकती है | वस्तुतः अर्थ ही, 
जो जीवन का ध्येय बन गया है, के कारण मानव अपने उच्चासन 
से गिर गया है। अर्थ जीवन की एक आवश्यकता है; एक बड़ी 
आवश्यकता हे-पर चह जीवन का ध्येय नहीं है| वह जीवन के लिए 

* पर आज जीवन उपके लिए हो गया है । 

... इस विषम स्थिति से निकलने के लिए संमाजशास्त्री तरह-तरह के 
.. हल बताते हैं | कहा जाता है कि बड़े-बड़े उद्योग-घंधों का राष्ट्रीय करण 


.. कर दिया जाय अर्थात्‌ उत्पादन के बड़े बड़े साधनों पर प्रजा-द्वारा बनी - 


5 सरकार का कब्जा हो; श्रमिकों के लिए उचित मज़दूरी, जीवन-वेतन 
. विश्वास, शिक्षण, चिकिस्सा, आमोद-प्रमोद की व्यवस्था की जाय 
5 समाज॑-की विभिन्न श्रेणी के -कायकर्ताओं को आय 'के बीच बहुत 
._ अधिक विषमता न हो; प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक नागरिक को विकास 
-. की समान सुविधाएँ प्राप्त हों; उत्पादन और वितरण के साधनों पर 
... कुछ व्यक्तियों का नहीं, समाज का सामूहिक अधिकार हो, 
कोई विवेकवान व्यक्ति इन उपायों का विरोध नहीं कर सकता। 
| इनके उचित रूप में क्रार्यान्वित किये जाने से. निश्चय - ही. विषमता . 


. “कम हो सकती है पर इने सब की वास्तविक सफल्नतः उस संनोदूत्ति पर _ 


निर्भर करती है जिसके. साथ इन उपायों पर श्राचरण किया जायगा। 
मनुष्य के जितने कार्य हैं सब उसकी मनेबृत्तियों के प्रतीक वां अभिव्यक्ति... : 
: मात्र है.। यदि मानव का मानसिक घरारतल ऊँचा न हुआ; यदि उसमे 
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दूसरों के द्वित क्री भावना न आईं, यदि उसमें स्वार्थे की भ'चना प्रबल 
बनी रही तो कोई उपाय कैसा हो अच्छा हो, अ्रन्त में दूसरे दूपण्णों की 
सृष्टि करेगा और अपने उद्दे श्य की सिद्धि में कमी सफर न हो मक्ेगा। 
इनकी सफलता मनुष्य के नैतिक विकास पर निर्भर है। सामाजिक 
नीति, मामाजिक़ सदाचरण की दृष्टि जब तक हममें न आयेगी. हमारे 
दुःख बने रहेंगे । जब व्यक्ति अनुभव करेगा कि उसका दुश्-सुख 
ससात्र केस मूहिक दुःग्व सुस्व पर निर्भर है; जब व्यक्ति समकेगा कि 
बढ जो सुख भोगता है उसमें दुसरों की देन है, जे सुविधाएँ ब्ह उठा 
रहा है वह मानव जाति के समष्टिगत प्रयत्ष तथा पूर्वकाल के व्यक्तियों 
के श्रम का परिणाम हे तब बह केवल अपने विष्रय भें न सोचकर 
: दूसरों के विषय में भी विचार करेगा और केवल अपना हित न देख- 
कर दूसरे का द्वित भी देखेगा-यों भी कह सकते हैं क्रि तब वह 
दूसगें के द्वित में अपना हित देखेगा । 

स्त्रयं जोना मनुष्य का अधिकार है किन्तु दूसरों को जीने देना 
उसका कतंव्य है | मनुष्य यह चाहता है कि उसके अधिकारों की रक्षा 
हो परत्तु सामूदिक अविकार-गक्ञा के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है 
कि वह दूपरों के अधिकारों पर कुठाराघात न करे, बल्कि उनकी रक्षा _ 
भी करे | समाज में आज जो विषमता है, संसार में आराज जो अशान्ति 
है वह चाह छांटे क्षत्र में हो या बड़े क्ष त्र में, गाँव में हो या देश में, 
सब का कारण मनुष्य की, व्यक्ति, जाति या गष्ट के रूप में, अपने 
कर्तव्य के प्रति उपेक्षा है | हमें से प्रत्येक अधिक 'र तो चाहता है, 
अधिकारों की रक्षा तो चाहता है किन्तु कतंव्यों और ज़िम्मेद्ारियों से 
सागता है, अपने पोती, अयने सम ज, अपने ग्राम; नगर, प्रान्त; 
देश और सवार के दूररे राष्ट्री के अत्िकारों की उपेक्षा करता है। 
इसीलिए! समाज आज इतनी विपमस स्थिति में आ पडा है। 

व्यक्ति की यह अत्यधिक स्वार्थपरता तथा स्मष्टिदह्वित के प्रति 
उसकी उदासीनता ही ग्राज सामाजिक विषमता का मूल कारण 


हमारा सामाजिक जीवन १३७ 


है | हमारा सामाजिक जीवन लुप्त हो गया है। हम केवल अण्ने लिए 
जीते हैं । व्यक्ति ओर समपष्टि के इस संब्रप को दर करना ही समाज 
की सच्ची सेवा है। दोनों के रितों के समन्वय से छढी मानवता की 
सच्ची उन्नति संभव है| व्यक्ति को अपना जीवन ऊँचे स्तर पर ले 
जाना होगा | उस्ते समाज-हित के लिए स्वार्थ त्याग करना होगा । 
भ८ ५८ %< 
हमारे देग सें स्थिति ओर भी विषम है। हम तो साधारण 
नागरिक कतंब्यों को भी भूत गये हैं। अगशित विभेदकारी बन्धर्नों ने 
हमें सत्बह्दीन, निर्जीव कर रखा है। सारा जीवन व्यक्तिगत समसस्‍्याश्रों 
ओर प्रश्नों को निबटाने में ही समाप्त हो जाता है | समाज के प्रति 
हम अपने कत्तव्यों से सबथा उदासीन दिग्वाई पड़ने हैं | जिस हिन्दू- 
घर्म और भारतीय संस्कृति की रचना ही व्यक्ति और समष्टि के हितों 
के समन्वय पर हुईं थी, जहाँ पढलीं श्राधी उम्र में समाज से ग्रहण 
और दूसरी आ्राधी उम्र में समाज को दान, आत्मापंण, की व्यवस्था 
थी तहाँ समथ्त जीवन अत्यन्त निजी, स्वथपंक्रिल हो गया है । जहाँ 
दूसरों के ढ्वितों से अपने संकुनित हितों का संबर्ष होता है तहाँ हम 
साधारण ईमानदारी को भी भूच जाते हैं| 
हमें इस हीनावस्था से ऊपर उठना होगा | हमें निजी स्वार्थों पर 
अंकुश रखना होगा। जब तक हम उस प्राचीन ऋषिवाणी का सन्देश 
न ग्रह करंगे जिसमें कहा गया है--सब सखी हों, सब निरामय हों, 
सब श्रेय को देखें तब तक सामाजिक संघष झोर विषमताएँ बनी रहेंगी। 


न 


न्‍अिलननलरकमननना अ्रमणामात उंचकत--+०+०मलभम्कह, 


वागरिक ज्ञान और कर्तव्य 


[4 


किसी देश या राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति उसका नागरिक है | किसी 
' गज्य के निवासी होने के कारण व्यक्ति को कुछ मौलिक अधिकार 
प्राप्त होते हैं जिन्हें नागरिक अधिकार कहा जाता है। इनमें धार्मिक 
स्वतंत्रता, विचार-त्वातंज्य॒ तथा अपने निजी मत या विचारों को 
प्रकेट करने की सुविधाएँ मुख्य हैं। इन्हीं के कारण उसे बहुत से 
राजनीतिक, सामाजिक और आशिक सुविधाएँ भी प्राप्त होती हैं। 
स्वतंत्र राज्य यथासस्मव अपने नागरिकों के नागरिक अधिकारों की 
रक्षा का प्रयत्न करते हैं। और नागरिक अपने राष्ट्र के सामूहिक 
हितरक्षण का ध्यान रखते हैं । 
पर जैसे प्रत्येक नागरिक के कुछ अधिकार होते हैं वैसे ही उसके 
कुछ कतव्य भी होते हैं। इन कर्तव्यों के ज्ञान ओर पालन पर डी 
एक समाज का भविष्य नि्भर' करता है। वस्तुतः लोकाचरण यां 
लोकनीति को ही आजकल नाग़रिकशासत्र कहा जाता है। मनुष्य 
जिस समाज का सदस्य है उसके प्रति उसकी शुभाकांज्ञा अथवा 
कल्याशभावना उसके शआ्राचरण में किस प्रकार प्रकथ् होती है या होनी 
चाहिए, यह नागरिक विद्या के अन्तर्गत आता है | यह समाजशास्त्र 
को एक शाखा है जो हमें बताती है कि हमें अपने पड़ोसियों के प्रति 
“कैसे भाव रखने चाहिएँ, कैसे आचरण करना चाहिएँ, हमें अपने 
सामान्य वासस्थान--नगर, ग्राम आदि--के प्रबन्ध में किस प्रकार 
भाग लेना चाहिए, तथा किस प्रकार उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छुता, 
पारस्परिक व्यवहार आदि में एक आदर्श बस्ती का रूपदिया जा 
सकता है | है 
हम भारतीयों में नागरिक भावना की बहुत कमी है। हमारी . 
अनेक कठिनाइयों एवं डुंदशाओं का कारण यही है । किसी गाँव में 


नागरिक शान ओर कत्त ब्य . - , श्३े६ -.. 


' चले जाइए, गन्दगी का राज्य दिखाई देगा | गलियों में कड़े 
पड़ा है, कहीं मतमत्र है, कहीं इंडियाँ या मांस के ठुकड़े 
कहीं पानी बहने से गली में कीचड़ है। रास्ते गन्‍दे हैं, ज॑ 
' जगह गडढे हैं जिनमें पानी संड़ रहा है और मलेरिया के अगंशितत 
- कीदासुओं को जन्म दे रहा है | गाय बैल के वाँधने के स्थान अत्यन्त 
>अस्वच्छ है, कुए' से निकला पानी पास दी सड़ता है ओर उससे 
- पत्तियाँ गिरकर सड़ती रहती हई | जिन तालाबों से पोनी भरा जाता 
: है उसी में लोग नहाते हैं," मैलेकपड़े साफ़ करते हैं ओर शोचादि 
वत्त भी होते हैं। कहीं शोचादि के लिए निश्चित स्थान नहीं 
किसी ने वृन्न के नीचे टट्टी कर दी, किसी ने तालाव के किनारे 
- ओर किसी ने इतना भी कष्ट न किया, अपने पिछवाड़े ही बैठ गया । 
बरसात के सुदावने द्विनों में तो गाँव नरक दही बन जाता है । गलियों 


ह॒ 2० न्‍न्‍ हक 


_. में कीचड़, सत्र मकक्‍्खी, मच्छड़ | जो गाँव किसी दिन भारतीय संभ्यता ...._ 


के दीपक ये, जहाँ स्वास्थ्य हँसता था, पौरुष खेलता था ओर राष्ट्र 


् गीत उठकर आकाश पर छा जाते थे, वे बीमारी, गरीबी, अ्रंक मण्यता 
“. आलस्य के गढ़ हो गये हैँ, जावन छुबवंह हो गया है, लोग वहाँ से 





-. भागने लगे हैं। जिस गाँव. में एक दूसरे के लिए जीता था, पत्येक - 
: दूसरे की कष्ट की घड़ियों में उसका साथ- देने के लिएं उठ “खड़ा होता... 
था, एक ग्राम: के. रइने वालों में एक. वृद्त्‌ कुठुम्ब के कुठम्बी होने: 
की अनुभूति थी; तहाँ अब सब भाई-चारे तथा कर्तव्य भाववा का... 
'लोप है. गया है । आज हा 
«-. नगरों में यद्यपि स्थुनिसिपलदियाँ है या. अन्य प्रकार की नगर- 
'अबन्ध सभाए, हैं, जो सड़कों के निर्माण, स्वच्छुता, शिक्षा आदि का' ... 
पंबन्ध करती हैं, उनके कुछ नियम तथा कानून भी हैं और उन नियमों... 
की उल्लंघन करने -वालों-को दंण्ड देने का भी विधान है फिर भी 
“स्थिति संतोषजनक नहीं है । सड़क की -पंटररियों को दुकानदार तथी 
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उनके आइक गन्दी कर देते हैं, बढ़ी-बडी इवेलियों में रहने वाले 
सकान का कूड्ा सड़क पर विखेर देते हैं, कहीं कहीं तो ऊपरी 
आजा के अधिवासी ऊपर से ही कूड़ा-कचद्य सड़क पर फेंक देते 
हैं और रास्ता चलते हुए ब्रमाफ़िगें का भी ख्याल नहीं करते | 
चालियां म॑ बच्चों को टट्ढी बैठा देते हैं। सड़क के किनारे खोनचे 
वाले बैठते हैं जिनके खोनचे की चीज़ों पर मक्खियाँ मिनकती हर 
थायः नालियों की मक़्खियाँ इन पर बैठ जाती हैं। यदत्रपि स्वास्थ्य 
विभाग को अधिकार होता है कि वे लोगों को सड़ी-गली चीजें बेचने 
से रोके ओर आवश्यकता द्वोने पर उन्हें नष्ट करा दें परन्तु बहुत ही 
कस झवस्थाओं मे इनका पाचन होता है। इलाहाबाद, दिल्ली जैसे 
अनक नगर्ग में कुजड़े या दू+रे सौदागर सड़े, अखाद् फल्नों को बहुत 
सस्ते दामों में बेच देते हैं ओर गरीब लोग उन्हें खाते तथा उसका बरा 
कन भागते हैं। स्वच्छता और स्वास्थ्य के नियमों के सम्बन्ध में जैसा 
पनयत्रण होना चाहिए नहीं होता | अधिकारियों में स्वयं नागरिऋता 
के भाव की कमी होती है और जनता भी इस कार्य में साथ- 
नहीं देती | कि 

सेंने देखा है, इलाहाबाद के बाइरी मुझल्नों में काड़ देने वाले भक्ी 
चर्ड़क या गली स॑ पड़े कूढ़े-कचरे को इधर-उधर हटा देते हैं या किनारे 
वरना कच्चा नालियों में कर देते हैं । इससे वे चीजें पानी में सड्ती 
रहती हैं। धरों में मैला ढंने वाले भंगी कई बार कूड़ों के ढेर में 
वीजाना छिपा देते हूँ, ढोन की मेहनत से बचने के लिए। कहीं 
गाता में टड्ठी से भरी बाल्टियाँ विना ढके छोड़ देते हैं। मजदर पेशा 
लाग रात का इधर-उधर, गलियों में, टी कर देते हैं नाता. 
एक ऐसा बुरी आदत है जे भारत के पत्येक भाग मे पाई जाती 
आर पान तम्बाकू खाने वाले ने तो हद कर रिया हैं, मक्रान, गली, 
सड़क सव त्र इनकी गन्दी आदत के चिह्न दिखाई पड़ते हैं। रेल तक 
मे ब्रठना मुश्किल हो जाता है | 


नागरिक ज्ञान और कर्तव्य श्र 
जब हम या हमारे बच्चे जरा भी बीमार पड़ते हैं तब हम वेद्य 
या डाक्टर के पास दौड़त हैं; रपथा खच करते हैं पर दहममें से कितने' 
यह सोचते हैं कि इन बामारयों को पैदा करने के कारण वे स्वयं 
उपस्थित करते हैं| मक्खयाँ ओर मच्छर राष्ट्र के भयानक शत्र्‌ हैं। 
इनक कारण कराड़ों रुपये नष्ट हं।ते हैं ओर दर साल लाखों की जान 
जातो है; ओर जितन मरते हैं उनसे कीं ज्यादा आदमियों के शरार 
में रोगों क ऐस कोठाशु प्रवश कर जाते हैं जो थोड़ा-थोड़ा करके 
जीवन का समस्त रस चू+ लेते हैं, जो धार-धीरे पर निश्चित गति से 
मृत्यु की ओर उन्हें घाव्त हैं। 
प्रभु ने हमें जीवन दिया है; करने की भाँति स्वच्छु जीवन | प्रकृति 
ने अपना अपार शुद्ध वायु-मण्डार हमें सौंप दया है; वह वायु जिसकी 
एक धूट अमृत का तरह हमारे रक्तकों को जीवनी-शक्ति से भर 
देती है । यह श्वास प्रतिक्षण शुद्ध वायु अन्द्र पहुंचाता है आर 
अशुद्ध वायु बाहर फेंक देता है | हृदय रात दिन, उठते-बैठते, चलते- 
फिरते, साते-जागते, प्रत्येक श्रवस्था में चल रण है और रक्त शरीर 
में कहीं ठदरता नहीं, उसको नित्य चंचलघारा सदेव गतिम न है | 
तब भी रोग है, शोक है, कष्ट है, मन्दगंा है | क्‍यों ऐसा है ! 
इसलिए, कि हम अपने कतंव्य को भूल कर क्षुद्र और संकुचित 
दृष्टिकोण से जीवन को देखते हैं। हम अपने तथा दूसरों के वास्तविक 
कल्णण की ओर से उदासीन या निष्क्रिय हैं | यदि प्रत्येक नागरिक 
नगर या गाँव की गलियों के प्रति वह निजत्व की भावना रखे जो वह 
अपने घर के प्रति रखता है; यदि वह सोचे कि उसका नगर या ग्राम 
उतना ही स्वच्छु रहना चाहिए जितना उसका घर है तो वह उसे 
स्वच्छ रखने की चेष्टा करेगा। तब वह कूड़ा नियत स्थान पर 
डालेगा । तब वह सोचेगा कि उसका स्वास्थ्य और सुब्ब केवल उसके 
घर की स्वच्छुता पर ही नहीं, पास-पड़ोस श्रोर सम्पूर्ण नगर या आस 
की स्वच्छुता पर निर्भर है । तब वह समझेगा कि यदि नगर गन्दा है, 
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तो वह भी शुद्ध वायु नहीं पा सकता; नीरोग नहीं. रद्द सकता। तब 
उसकी अनुभूति कहेगी क्रि तुम्दारा जीवन, तुम्दारा स्वास्थ्य दूसरों 
के जीवन ओर स्वास्थ्य पर निर्भर करता है ओर उनसे 
अभिन्न है। 

नागरिकता की भावना बस्तुतः एक कुठम्बर भाव की अनुभूति के 
प्रसार की भावना है। अपने पड़ोसियों के जीवन में भाग लेना, अपने 
तथा अपने साथ उनके जीवन को सुखपूर्ण, स्वस्थ, उन्नत एवं कत्त ब्य- 
शील बनाने की चेष्टा करना नांगरिकता की ग्राश-मावना है। बरदि 
पड़ासी के घर में ग्राग लग जाय तो मेरा कतंव्य है कि में हर तरह 
उसकी सहायता करूँ, यदि हमारा पड़ोसी भूख है या बीमार हैया 
किसी और कष्ट में है तो उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ । यदि मेरे 
किसी कार्य से नगर या ग्राम की हानि होने की सम्भावना है तो हमें 
अपना वह काय तुरन्त बन्द कर देना चाहिए या उसे इस ढक्ष पर 
करना चाहिए कि द्वानि न हो | ऐसा नहीं होता, तो, हसीलिए हमारी 
सामाजिक उन्नति रुकी हुई है । अभी इन्हीं गर्मियों में प्रयाग में हैजा 
फैल गया | अधिकारियों ने उसको रोक-थाम के लिए नियम बन'या 
कि तरवूजत्र इत्यादि फल कटे हुए न बिके तथा लस्सी (दही के शबंत) 
की दुकानें पतली जाली लग लें जिससे मक्खियों का प्रभाव न्॒पड़े । 
बफ को भी ढक कर रखने की आशा दी गई । बस फिर क्या था, 

सी के दुकानदारों ने हड़ताल कर दी | इनमें से बहुतों की आय 

काफी थी, किसी किछ्ली को १०) से २०) रोज तक की आय थी 
४०)--१० ०) में जाली बन सकती थी पर इन्हें नगर के स्वास्थ्य की 
परवा न थी, अपने स्वार्थ पर जरा भी अंकुश वे बर्दाश्त न कर सकते 
थे | वस्तुतः हैजा फैलने पर उन्हें स्वयं ही ऐसा प्रवन्ध करना चाहिए 
था पर ध्यान दिलाने पर भी उन्होंने असहयोग की, विरोध की चेष्टा 
की । यही नागरिकता को विरोधी भावना है। हम कसायें; हसारी 
कमाई पर जरा भी आँच न आये; दूसरे चाहे मरें | 
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पिछले युद्धकाल में हम सभी लोगों ने अनागरिक वा लोकनीति- 
विरुद्ध आचरण के भयंकर हृश्य देखे हैं। अ्रत्न रहते हुए. हजारों मर 
गये, इसलिए कि वे स्वाथथन्धि विक्र ताओं की माँग पूरी न कर सकते 
थे; औषधियाँ रहते कितने मर गये, इसलिए, कि ब्लैक माके ८ या चोर 
बाजार उनका जो दास चाहता था उसे वे चुका न सकते थे । मैं एक 
सजन को जानता हूँ जिनका प्यारा पुत्र एक ऐटी-टीटानेस इंक्जेशन 
के न मिलने से मर गया। इस इंजेंक्शन का जो दाम युद्ध के पूव था 
उससे तिगुना दाम देने को वे तैयार थे, पर ओषधि-विक्र ता इतना 
स्वार्थान्ध था कि उसने न बेचा'। वह जो दाम चाहता था, उसे 
देना उनके बूते की बात न थी । युद्ध के अन्तिम दिनों में ओर युद्ध 
समाप्त हो जाने के बाद भी देश में बस्र का जो भयंकर अभाव अनु- 
भव हुआ तथा हो रहा है उसे कौन नहीं जानता ! मिलों से निकल 
'कर कपड़े न जाने कहाँ गायब हो जाते हैं। स्पष्ट है कि स्वार्थान्ध 
अढ़तिये उन्हें चोर बाजार में बेचते हैं। इधर देश के भिन्न-भिन्न भागों 
में कितनी ख्रियाँ अपनी लज्जा निवारण न कर सकने के कारण आत्म- 
हत्या कर रही हैं | यही अपने लाभ के लिए दूसरों का शोषण, दूसरों 
की विवशता से लाभ उठा लेने की इच्छा अनागरिक भावना है। 

जो आच रण हमारे पड़ोसियों, देशवासियों के हित के सबंथा 
विरुद्ध हैं वे सब अनागरिक आचरण हैं | नागरिक का कतव्य यह है 
कि वह दूसरों के जीने में बाघक नहीं, सह्ययक बने | उसका श्राचरण 
लेकहित के अनुकूल होना चाहिए; उसके अन्दर' यह भावना विकसित 
होनी चाहिए कि हम सब का हिंत एक है; हम सबको मिलकर रहना 
चाहिए । ऋग्वेद में इसी कंतव्य-मावना का उद्बोधन इन शब्दों 
में किया गया है -- 

'हे मनुष्यो, आप सब अच्छी तरह मिलकर चलो, आपस में मेद 
न रखा, एक दूसरे को जानने की चेष्टा करो। जैसे देवगण या सूर, 
अग्नि, वायु आदि अउना-अपना कतंब्य पालन करते हैं उसी प्रकार 
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आप भा अयना-अयना कत्त व्य पालन करें | आप सब की एक मंत्रणा 
(वज्ञाद) हो, एक साथ उठना बैठना हो, हृदय एक हो। में सबकों 
एक मंत्र न दीक्षित करता हूँ और एक से प्राकृतिक साधन देता हू | 
आप लोगों का एक संकल+ हो, दिलों में फूट न हो। श्राप लोगों के 
सब कान एक साथ अच्छी तरह सम -न्न हाँ [7२ 
मानव-हित, समाज-हित से अ्रपने हित की अमिन्नता का बोध ही 
सच्ची नागरिक सावना है| विद्वान भ्री श्रीप्कराश ने ठीक ही लिखा है 
कि “अधिकार ओर कत्त व्य ये एक ही वस्तु के दा पहलू हैं ।जों पाना 
किसी व्यक्त का अधिकार होता है। उसे करना दूसरे का कंत्त व्य 
होता है| जो करना किसी व्यक्ति का कत्त व्य होता है, वही पाना दूसरे 
का अधिकार होता है | संमाज में देना पावना हर क्षण लगा 
रहता है | इस कारण ये दोनों एक-दूसरे से ऐसे सम्बन्ध हैं कि इन्हें 
पृथक्‌ करके देखना असम्मव है ।... «--हमारी सारी शिक्षा व्यथ है; 
हमारी पाठशालाशओं, विद्यालयों आदि पर जो कुछ व्यय किया जा 
रहा है, हम अक्वर-ज्ञान में जो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वह 
सब व्यथ है, जब तक कि हमें अपने साधारण नागरिक कत्त व्यों और 
अधिकारों की शिक्षा नहीं दी जाती | शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य यही 
है कि व्यक्ति अपने को अपने लिए, अणप्ने कुठ्ठम्ब के लिए, अपने 
समाज के लिए, यथासम्भव उपयोगी बना सके और समाज में अपना 
उपयु 5 स्थान प्राप्त कर सके | सच्चा नागरिक ही वास्तविक शिक्षा 


#संगच्छध्व॑ं संवदध्व॑ स॑ वो मनांसि जानताम्‌ । 
देवा भागे यथा पूर्वे संजानानां उपासते ॥ 
समानो में : समितिःसमानी समान॑ मनः सह चित्तमेषास्‌ । 
समान संत्र्मासमं । ये व: समानेन वो हृविषा जुद्दोमि ॥ 
समान व आकूति: समाना हृदयानि व: । 
समानमस्तु वो मनो यथा बः सुप्तदासति ॥ 
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प्राप्त व्यक्ति है ।? । 
जिस दिन हम अनुमव करेंगे कि हम चाहे जिस स्थिति में हों 
ओर चाहे जिस स्थान पर हों, हमारा जीवन एकाकी नहीं है; उसके 
साथ अनेक जीवन जुड़े हुए हैं, उसके हित के साथ अनेक का हित 
सम्बद्ध है, उसके दुःख-सुख में दूसरों का दुःख सुख है; उसकी उन्नति- 
अवनति के साथ दूसरों के उत्थाननप्तन की डोर जुड़ी हुईं है तब 
हमारा स्वार्थ संयत ओर परिष्कत होगा; तब अपना और पराया अलग 
होकर भी विरोधी पक्ष न होंगे ओर दोनों की विभाजक रेखा क्षीण हो 
' जायगी | जब मनुष्य अपने हित ओर स्वार्थ में लिप्त है तो वह मान« 
सिक दृष्टि एवं सामाजिक उत्थान के क्रम में पशु कोटि का है, जश 
वह स्वार्थ से दूसरों के स्वार्थ का समन्वय करता है तब मनुष्यता 
की प्रथम अनुभूति प्राप्त करता है और जब दूसरों के हित में ही अपना 
हित देखकर स्वार्थ से ऊपर उठता है तब उसमें मानवता की मर्यादा 
पूर्ण होती है। दूसरों के हित में तत्पर ओर समाज के सामूहिक 
कल्याण के लिए कत्तंव्योन्मुख मनुष्य ही, वास्तव में, मनुष्य है। उसी 
का जीवन जीवन है ओर उसी की शिक्षा सार्थक है। ऐसी नागरिक 
भावना या लोकनीति के उदय के बिना समाज की प्रगति सम्मद' 
नहीं है। 
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हमारा देश भारत, जिसे हिन्दुस्तान या इंडिया भी कहते हैं, 
विश्व के देशों में अत्यन्त सहान है। यह महानता न केबल इसके 
आकार-प्रकार, विशालता, इसकी महती जन-शक्ति, इसकी प्राकृति 
सम्पत्ति, इसके सौन्दर्य में है बल्कि इसकी सम्वता की पराचीनता, इसकी 
उदार संस्कृति, इसके गंभीर तत्वज्ञान, इसके लम्बे इतिहास के कारण 
भी है। रूप ओर हृदय, शरीर और आत्मा दोनों दृष्टियों से हमारा 
देश ऐसा है जिस पर हम गव॑ कर सकते हैं, जिसमें उत्पन्न होने का 
इमें अभिमान हो सकता है । 

पहले इसकी बाह्य महत्ता को लीजिए | हम चालीस करोड़ से कुछ 
अधिक ही हैं अथात्‌ मानव जाति का पंचमांश हम से ही बना है। 
सरल शब्दों में से इसे यों कह लीजिए कि प्रत्येक पाँच मनुष्यों में से एक 
हिन्दुस्तानी है । चीन को छोड़कर हमारी जन शक्ति सततार में सत्र से 
अधिक है| विशालता की दृश्टि से देखें तो उत्तर से दकछ्षिख या 
पूब से पश्चिम तक लगभग २००० मील ज़म्बा-चोड़ा है। इसका 
क्षेत्रफल लगभग बीस, लाख वर्गमील है। अर्थात्‌ रूम को अलग कर 
दे तो सारे युरोप से बराबर--जर्म नी, युगोस्लेविया, रूसानिया, हँगरी, - 
. इटली, फ्रांस, स्त्रीज़रलें ड, ग्रीस, थ्र टव्रिटेन, आयरलैंड, हालेंड वेलजियम 
स्पेन, नारवे, स्व्रीडेन, पोलेंड सब इसके पेट में समा सकते 
हैं। हमारे देश के प्रान्तों को तो बात ही छोड़ दीजिए, कितने ही ज़िल्ले 
युरोप के राज्यों से बड़े हैं। मद्रास का विज्ञगरापंइ्म जिला डेनमाक 
से बड़ा है ओर युक्तप्रान्त के गोरखपुर या बंगाल के मैमनसिंह ज़िले 
जेँ स्वीज़्रलेंड से अधिक लोग बसते हैं। 

प्राकृतिक सोदय की दृष्टि से देखिए तो इसके सिर पर तुषारधवल 
हिमालय का किरीठ है जिसने हमारा: इलज़ारों वर्ष का इतिहास देखा 


डा 
डा 
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है और लाखों वर्ष से हमारे देश का संरक्षक रहा है जिसे कवि इक- 
बाल ने इन शब्दों में याद किया है--- 
पर्वत वह सबसे ऊँचा हमसाया आसमाँ का, 
वह संतरी हमारा, वह पासबाँ हमारा। 

कैसा सुन्दर है यह हिमालय | जब इसकी चोटियों पर सूर्य की 
बालकिरण पड़ती हैं तो चतुर्दिक स्व॒राशि बिखर जाती है । जब 
चाँदनी आती है तो दूध में चोटियाँ नहीं उठती है। इतिहासकार 
एलकिंस्टन के शब्दों में इसकी प्राकृतिक छटा एक बार नेत्रों में बैठ« 
कर सदेव के लिए, अपना अमिट स्मारक छोड़ जाती है / इसी प्रकार 
दक्षिण में पूर्वी ओर पश्चिमी तटों पर पहाड़ों की एक #छखला है, 
मध्य में पिंध्य, सतपुड़ा ओर अरावली की पहाड़ियाँ मेखला की भाँति 
फैली हुई हैं । इन पहाड़ों से निकलकर गंगा, जमुना, सिन्ध, कृष्णा, 
कावेरी, महानदी इत्यादि अनेक नदियाँ मैदानों को सींचती और 
हमारे देश को उपजाऊ बनाती हैं। गंगा, यमुना, सिन्ध का हमारे 
इतिहास के निर्माण, हमारे धार्मिक जीवन की रचना, श्रोर इमायी 
सभ्यता के विकास में बहुत बृड़ा हाथ रहा है। इन पहाड़ों ओर 
नदियों के किनारे प्राचीन काल में अनेक ऋषियों, शानियों के आश्रम 
थे जहाँ हमारे बच्चे स्वास्थ्य के साथ-साथ ज्ञान का अमृत पीते थे; 
इनमें हमारे अनेक तीर्थ हैं जहाँ की यात्रा कर हस प्राकृतिक दृश्यों का 
आनन्द लूटते थे ओर मानस का उच्च स्तर पर ले जाते थे | 

इन पहाड़ों ओर नदियों का हमारे देश पर बड़ा प्रभाव पड़ा है | 
इन्होंने हमारी सभ्यता की यात्रा में जो कार्य क्रिया है उसका वर्णन 
वो हम ऊपर कर ही चुके हैं पर इनके अतिरिक्त जलवायु, पृथ्वी की 
बनावट, उपज तथा हमारी प्रकृति पर भी इनका अत्यधिक प्रभाव 
पड़ा है। केवल हिमालय ही इमारे देश के निर्माण, सक्षय, और 
पालन में इतना भाग लेता है कि हम उसके ऋण से कभी मुक्त नहीं 
हो सकते मध्य एशिया की रेगिस्तानी आधियों को इसने धमका- 
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कर सदा के लिए इधर आने से रोक दिया है | यदि हिमालय बीच में 
पड़कर हमारी रक्षा न करता तो जहाँ आज उत्तर भारत में शस्यश्यामल 
भूमि फेली हुई है तहाँ रेगिस्तान होता | इसके कारण ही इन भागों 
में अच्छी वर्षा होती है । तथा इसकी कृपाघारा सरिताओं के निर्मल . 
जल के रूप में हमारी भूमि को सींचती ओर उबर करती है। 
भारत इतना महान ओर विचित्र देश है कि इसमें एफ साथ अनेक 
ऋतुओं का आनन्द लिया जा सकता है। यहाँ अनेक प्रकार की जल- 
वायु मिलती है | जिस समय सिंध के जेकोबाबाद में १२० से १२४ 
अंश तापमान में लोग कुलस रहे होते हैं ओर जिन दिनों काशी, 
प्रयाग, दिल्‍ली और मुलतान के लोग गम लू के डर से घरों से निकलने 
में डरते हैं उन दिनों कश्मीर, मसूरी, दार्जिलिंग, शिलांग, महावत्तें- 
“श्वर, उठटकमंड ओर शिमला में हल्की सर्दी पड़ती है, ओर बड़े चेन 
से गुजरती है। जिस समय उत्तर भारत में भयंकर ठण्ड से दाँत कठ- 
कटाते हैं उस समय दक्षिण भारत के वँगलौर, हैद्वावाद इत्यादि स्थानों 
में ठंड का कोई पता नहीं होता | जिस समय चेरापू जी ( आसाम ) 
में मूसलाधार वर्षा से लोग चरत होते हैं तब राजपूताने के पश्चिमी- 
उचरी भागों तथा सिंध की भूमि अपनी चिरन्तन प्यास के साथ सूखी 
हँसी से आप का स्वागत करती है। सलाबार में जल और हरियाली है 
तो राजस्थान में बाल्नू के स्वच्छ मैदानों पर फैली चाँदनी की शोभा 
है । कहीं जमीन खोदते ही पानी निकल आता है, इंतने निकठ कि 
सकान की गहरी नींव देना भी कठिन होता है ओर कहीं सैकड़ों फुट 
नीचे पानी निकलता है। इसी प्रकार इस देश में अत्यन्त सभ्य लोगों 
से लेकर मनुष्य का शिकार करनेवाली जंगली जातियाँ तक मिलती 
हैं । मांसाहार करने वालों से लेकर चींगी तक को बचाकर मार्ग चलने 
वाले मिलते हैं] इसके निवासियों में शुश्र और गौरवर्ण से लेकर 
अफ्रीका के 'इबशियों के समान काले-कलूटे मिलेंगे। यहाँ” सैकड़ों, 
जातियाँ, सैकड़ों प्रकार के रहन-सहन, खान पान धार्मिक विश्वास,| 
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अनेकविध जलवायु, विवि प्रकार की उपज, विविध प्रकार के आदमी 
मिलते हैं | इस दृष्टि से यह देश अद्शुत है। 
प्रकृति ने न केवल हमें विस्तृत उपजाऊ भूमिखणड' वथा विशाल 
अन्न-भाण्डार दिया है बल्कि कोयला, लोहा, सोना; भेंगनीज, अ्रश्नक, 
चूना इत्यादि की अनन्तराशि भी हमें सोंपी है, जिसके कारण सचमुच 
यहाँ की भूमि का रत्नगर्भा नाम सार्थक है। अपार जलशक्ति में तो 
संसार के दो-एक देश ही हमारे आगे जा सकते हैं। ऐसी विशा- 
लता, ऐसी उपजाऊ भूमि, ऐसी जलवायु, ऐसा शक्ति-मण्ड7र स'सार 
के किसी देश के पास नहीं है |तमी तो जमन पर्यटक फ्रोज आर ट्रजर 
कहता है--“हिमालय के तुषारमंडित स्वणंशिखर से कल्‍लोल कर 
'बहनेवाली गद्स्‍भा ओर यमुना, भारतीयों को अ्रमर सन्भीत सुनाती हुई 
उसकी शस्य-सम्पन्न भूमि को स्वर्गोपम बना रही है; सीमाओं पर लह- 
राने वाले समुद्र उसके गौरेब-गीत गा रहे हैं। शरद, ग्रीष्म ओर 
गुलाबी जाड़े के मनोहर रंगीन दिवस और कल्पना को जाग॒त करने 
बाली रातें संसार में अन्यत्र कहाँ सुलभ हें?” इतिहासकार टामस 
मारिस लिखता है--/एुक ही समय दो ऋतुश्नों के आविर्भाव की 
विलज्ञुणता, वनों का सौरम, सुस्वादु फल, सुन्दर जलवायु वाली भूमि 
का विशाल कोश, शिल्पनिर्मित वस्तुओं के विभिन्न नमूने भारत को 
अत्यन्त प्राचीन काल से ही उपलब्ध हैं ।**' “|” “भरे! कहता है-- 
““बसुन्धरा के प्रष्ठ-जतल पर भारत एक अनूठा देश है।?? 
निस्तन्देह भारत--हमारा देश--प्रत्येक बात में ऐसा है जिस पर 
, हम उचित रूप से गव कर सकते हैं पर क्या हम भी ऐसे हैं जिन पर 
हमारा देश गयव कर सकता है १ 
इतनी महती जनशक्ति के साथ भी हम शक्तिहीन बने हुए हैं; 
इतनी उपजाऊ भूमि के रहते हमें पेट भर अन्न नहीं मिलता; रूई की 
(उपज तथा वस्त्र-निर्माण की असीम संभावनाश्रों के होते हुए भी 
इम में से कोटि-कोटि अधघनग्न जीवन व्यतीत करते हैं; इसमें अशिक्षा 


पर 
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का राज्य है; हमारा किसान जानतोड़ श्रम करके भी नंगा, भूखा, 
दरिंद्र और अपाहिज वना हुआ है | हमारे जीवन में उत्साह, स्फूर्ति, 
सूक, स घटन, व्यवस्था का एकान्त अभाव है | हमारे कच्चे माल से 
विदेशी उद्योगपति पका माल बनाते हैं ओर कई युने दासों में हमारे 
हाथ बेचते हैं। कृषि की अवस्था दवनीव है; जहाँ बीस मन अन्न 
होना चाहिए, खाद, गहरी जुताई इत्यादि के अभाव में चार मन: 
होता है; पशुओं को भर पेट ओर पोष्टिक चारा नहीं मिलता; .छोटी-' 
छोटी चीजों के लिए हम विदेशों पर निभर करते हैं | जो मारत एक 
दिन प्रम सम्पन्न था वहाँ की कोटि-कोटि जनता आज भूृखी, नंगी, 
पददलित हैं| तब क्या हमारा देश भी इमपर अमिमान कर सकताहेै ६- 

इस देश की सम्यता, तत्वश्ञान तथा सौन्दर्य के कारण विदेशी 
सदेव से इस पर मुन्घ रहे हैं | इलियट ने अपने भारत का इतिद्दासः 
( हिस्ट्री ऑव इंडिया ) में चोदइवीं सदी के इतिहासकार अब्डुल्ला 
यूमुफ का वक्तव्य उद्धत किया है---/समस्त लेखकों के कथनानुसार 
मारत पृथ्वी का एक अत्यन्त मनोरस और भूतल पर रमणीयतमः 
स्थान है | इसके रजकण वायु से विशुद्ध ओर वायु स्वयं पविन्नता से 
मी अधिक पुनीत है । इसके चित्ताकर्पक मैदान स्वर्य की समता करते. 
हेँ।” सेक्समूलर ने लिखा है--“अगर मुमते प्रक्ृतिप्रदत्त संपत्ति, शक्ति 
ओर सोन्दर्य में सर्वोत्कृष्ट देश या भूमंडल पर स्वर्थ खोजने के लिए 
कहा जाय तो में भारत की ओर सकेत करूँगा।” वह आगे फिर 
ऋहते हैँ--“वदि कोई मुझसे यह बात पूछे कि वह देश कौन ओर 
कहाँ है जहाँ मनुष्यों ने इतनी मानसिक उन्नति की है कि वे उत्तमोत्तमः 
गुण्णों की, वृद्धि कर सकते हों, जहाँ सनुष्य-सम्बन्धी गूढ़ तत्वों पर 
विचार किया गया हो और जहाँ उनके हल करने वाले पैदा हुए हों 
तो में उत्तर दू गा कि वह देश भारतवष है |” 

पर आज न भीतिक समृद्धि में ओर न ज्ञान के क्षेत्र में हसारा 
कोई महत्वपूर्ण स्थान है | जिरके ऑगन में मानवता खेली, जहाँ 


हमारा देश श्पूट 


उसने संस्कार प्राप्त किया, जहाँ प्रथम ज्ञानोदय हुआ, जिसने पहली 
बार एक सुन्दर समाज-व्यवस्था को जन्म दिया; जहाँ का प्रकाश पाकर 
इुनिया प्रकाशित हुई, उसी देश के हम नंगे, भूखे, निरक्षर, परमुखा- 
पेज्ञी अधिवासी हैं। हमने अपने पूव जो के गौरव को हार्स्थास्पद बनाया, 
हमने एक महती सम्पदा प्राप्त करके भी उसे नष्ट कर दिया--उसका 
उपयोग न जाना । हमने दुनिया में अपनी ओर अपने देश की उपेक्षा 
देखी ओर सुती । क्या देश को हम पर अभिमान होगा ? 

देवता भी इस भूमि के लिए तरसते थे #--वे भी इसका गौर॒व- 
गान करते थे, ओर आज हम हैं कि अपना सिर ऊँचा करके दुनिया 
की ओर देख नहीं सकते | क्या यह अपमान हम अनुभव करते हैं? 
इममें से अत्येक यदि अपने पूर्व गोरव का योग्य श्रधिकारी बनने का 
अयक्ष आज ही आरम्म कर दे; यदि हमसे से प्रत्येक जिस क्षेत्र में 
हम हों वहाँ की स्थिति अधिक अच्छी करने में जी-जान से लग जाय 
तो निश्चित है कि हम इस देश की महत्ता के अनुरूप अपने को बना 
सकते हैं। यदि हम मिलकर, विवेकपू्वक, म्रयल करें तो हमारे 
ग्रामीण भाइयों ओर कृषकों की अवस्था सुधर सकती है, हमारी 
भूमि तिगुना अन्न हमें दे सकती है, हमारे कारखाने तथा कर्षे हमारा 
नंगापन दूर कर सकते “ हैं, हज़ारों नये उद्योग-घन्घे पनप सकते हैं 
सामाजिक कुरीतियाँ हमारी विद्रोहामि में भस्म हो सकती हैं ओर बीस 
वर्ष में देश को साक्षर बना सकते हैं | हमारा अतीत, हमारा पूव गौरव; . 
हमारा महादेश तथा उसकी महती संभावनाएँ एवं सम्पदाएँ हमारे 
पौरुष ओर हमारी कत्तंव्य-सावना को चुनौती दे रही हैं। इस भूमि की 
आत्मा हमें पुकार रही है। हमें प्रतिज्ञा करनी होगी कि हम इसकी 


% गायन्ति देवा: किल बीतिकानि, धन्यास्तु ये भारतभूमि भागे । 
स्वर्गापवर्गस्य व हेतु भूते, भवन्ति भूयः युरुषा: सरत्वात्‌॥ 
--विष्णुपुरारु 
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'नहान्‌ परम्परा को कायम रखेंगे और श्रपने को उसके गोरव के 
अनुकूल वनायगे। ससार हमारी वाणी सनेगा | 
तुमने ओर हमने रवीदनाथ का एक गान अनेक बार गाया है, 
याया न होगा, तो सुना होगा। आश्रो, आज पुनः एक बार उसे 
दोहरायें ओर उसके गौरव के योग्य बें;-.- 
जब गणसव---अधिनायक जय हे भारत-साग्य विधाता । 
पंजाब सिंघ गुजरात मराठा द्वाविड़ उत्कल बंग, 
/ वन्‍्ध्य हिमाचल जमुना गंगा उच्छुल-जलधि तरंग, 
तब शुभ नासे जाये । तब शुस आशिप सांगे । गाहे ठव जय गाथा। 
जनगण भंगलदायक जय हे भारत-साग्य-विधाता । 
जय हे, जय हे, जय हे, जय, जय, जय, जय हे | 
अहरह तव आह्वान अ्चारित सुनि तब उदार वाणी, 
$ हन्डु बौध सिख जैन पारसिक मुसलमान खुस्तानी । 
परव पश्चिम आसे । तव सिंहासन पासे । प्रेमहार होय गाँधा । ु 
जनगण ऐक्य विधायक जय हे सारतसाग्य विधाता। जय, जग्र हे ० । 
पतन अभ्युदय बंघुर पंथा, जंग-जुग धावित यात्री, 
ठसि चिर सारथि तव रथ चक्के सुखरित पथ द्विन रात्री, 
डारुण विप्लव साँस । तव शंखध्वनि बाज । संकट दुःखन्नाता । 
जनगण-पथपरिचायक जय हे भारत-भाग्यविधात्ा । जय हे, जय हे० । 
थोर तिमिरघन निविड़ निशीये पीड़ित मूछित देशे, | 
जाअत छिलो तच अविचल भज्ञल नतनयने अनिसेपे, 
डुस्वप्ने, आत'के । रक्षा करिले अंके । स्नेहसयी तुमि माता । 
__राछुखत्रायक जय हे भारत-भाग्यविधाता | जय हे, जय हे० । 
रात्रि अभातिल उद्लि रविच्छुबि पूर्व उदयगिरि भाले, ०» उ 
गाहे विहंगम, पुरुय समीरण नवजीवच रख ढाले, 
तव करुणारुण राग्रे । निद्वित भारत जागे। तव चरणे नत माथा । 
जय जय जय हे जय राजेश्चर भारत-भाग्यविधाता ।जय हे,जय हे ० । 


भारतीय स स्कृति की मूलधारा 


संस्कृति किसी देश या जाति की आत्मा है। इससे उसके उन 
सब स स्कारों का बोध होता है जिनके सहारे वह अपने सामूहिक या 
' सामाजिक जीवन के आदर्शों का निर्माण करता है। यह विशिष्ट 
मानव समूह के उन उदात्त गुणों को सूचित करती है जो मानव 
जाति में सबंत्र पाये जाने पर भी उस समूह की विशिष्टता प्रकट करते 
हैं ओर जिन पर जीवन में अधिक जोर दिया जावा है । 
अपने दीर्घ अनुभव, तपशपूतश्ञान ओर चिन्तन-दवारा भारत के 
आत्मदर्शी ऋषि इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि आत्मानुमव, आत्म- 
साक्षात्कार, आत्मदशन ही मानव जीवन का परम पुरुषाथ है । जीवन 
ओर जगत्‌ में दो प्रकार के तत्व हैं, एक वह जो नित्य परिवर्तनशील 
है; जो प्रतिक्षण बदल रहा है; दूसरा वह जो इस परिवर्तन के' मूल में 
है, अव्यक्त है पर उसी के कारण ओर उसी का लेकर जगत्‌ की सम्पूर्ण 
दृश्य वस्तुओं, सम्पूर्ण व्यक्त पदार्थों का अस्तित्व है । जगत्‌ के पीछे 
जो यह महती अव्यक्त शक्ति है उसका उदघाटन करने ओर उसे 
अनुमव तथा धारण करने से यंह ऊपर से असहाय, दुबल, अशक्त 
दिखने वाला मानव जीवन श्रसीम कल्याणकारी शक्तियों से पूण हो 
सकता है | हमारे पीछे शक्ति का जो अमित कोष छिपा हुआ है. 
उसकी खोज और सिद्धि से ही मानव जीवन -का आदश पूण हो 
सकता है| भारतीय सामाजिक जीवन की विविध श्रेणियाँ अपनी 
शक्ति ओर मर्यादा के अनुसार इसी दिशा में, इसी गन्तव्य स्थल की 
ओर परिचालित की गई थीं | 
दृष्टिदोष के कारण अथवा इस स स्ऊृति के मूल अनुबन्ध को न 
समझ सकने के कारण अनेक छिद्रान्वेषी आलोचक यह आक्षेप करते 
हैं कि भारतीय स रुक्कति स्वप्तों ओर कल्मनाओं की अस्थिर भूमि पर 


श्प्ड जीवन-यश 


खड़ी है ओर जगत्‌ की दृढ़ भूमि से उसका सम्बन्ध ही मिठ गया है । 
यह सवंथा मिथ्या घारणा है। भारतीय संस्कृति खड़ी तो इसी भूमिं पर 
है परन्तु उसका सिर आकाश की ओर उठा हे | मानव चलता जमीन 
पर है पर देखता सामने या ऊपर है। भारतीय संस्कृति भी जीवन 
के अन्तरिक्ष को भेद कर उसके अनन्त रहस्यों को जानने के तिए. 
विकल हुई थी। यह शुद्ध वैज्ञानिक वृत्ति थी | उसने अध्यात्मविश्ा में . 
जो उन्नति की थी उसमें पदार्थविद्या की उपेक्षा न थी बल्कि उसकी 
यूल प्रकृति को जानने के लिए यह आवश्यक था। उसने पदार्थविद्या, 
शासन-व्यवस्था, समाज-व्यवस्था, अर्थविद्या, शरीरशास्त्र,चिकित्सा- 
शात्त्र, वास्‍्तुकला, युद्धविद्या, जननविज्ञान, इत्यादि भोतिक विद्याओ्रों 
के क्षेत्र में कुछ कम प्रगति न की थी | वह वायु-विज्ञान की सहायता 
से समय और दूरी के व्यवधान पर विजय प्राप्त कर सकी थी; वह सूर्य- 
विज्ञान के द्वारा वस्तुओं के रूप को तुरन्त बदल देने, एक जाति के 
पदार्थ को दूसरी जाति में -बदल देने, लोहे को सोना करने ओर मझत्यु 
पर भी एक सीमा तक विजय प्राप्त करने में समर्थ हुई थी; उसकी 
समाज-व्यवस्था में व्यक्ति के विकास की सम्पूर्ण सुविधाओं के होते हुए 
भी समाज या समूह के अन्तिम हित की भावना प्रधान थी; उसकी 
अर्थ विद्या समाज के शोषण का कारण न वनकर उसके स रक्षण ओर 
अंवद्ध न का साधन वन सकी थी, धन ने जीवन पर प्रभुत्व न प्राप्त 
किया था। हृठयोगियों ने शरीर की अनेक ऐसी शक्तियों, एवं शक्ति- 
स॒ स्थानों का पता लगाया था जिसका पता आधुनिक शरीरशाद्रियों 
को अब तक नहीं लग सका है अथवा लगने पर भी वे उसका उपयोग 
नहीं जान पाये हैं। जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जो उपने 
अछूता छोड़ा हो | हाँ, एक बात अवश्य थी | इन सब शाल्रों अथवा 
विज्ञानों के मूल में उसी परम पुरुषार्थ या आदर्शा की प्रेरणा थी | 
सब विद्य:एँ उसी ओर प्रधावित थीं। सब का अ'धघार वही था। जीवन 
का यह आध्यात्मिक आधार ही भारतीय सरकृति की विशेषता थी। 


भारतीय संस्कृति की मूलधारा १५४ 


मानव समाज में दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैँ। एक को 
हम . केन्द्रोन्सुखी ( सेंट्रीपेटल ) अवबृत्ति कहते हैं, ओर दूसरी के 
क्ेन्द्रप्रसारी या वृत्तोन्मुखी । पहली परिधि से केद्ध-बिलु की ओर 
जाती है; वह कहीं रहे केन्द्र के साथ वह बँधी है; केन्द्र में ध्यानस्थ है; 
दूसरी वह जो केन्द्र से परिधि की ओर जाती है। भारतीय संस्क्र 
अपने मूल रूप में केन्द्रोन्मुखी रही है । वद्द जगत्‌ में रहकर भी श्राद« 
शॉन्मुख है; वह बाहर रहकर भी अन्तःस्थ, आत्मस्थ है। इसके विरुद्ध 
यूनानी अथवा उसकी सन्तति युरोपीय वा पाश्चात्य स स्क्ृति बाह्मप्रसारी 
है, वह बाहर की ओर जाती है, केन्द्र से दूर फैलने की ओर उसकी 
प्रवृत्ति है । 
इन दो मिन्न प्रवृत्तियों से दो समभ्यताओं का जन्म हुआ है | जब 
प्रवृत्तियाँ मूलतः मिन्न थीं तो उनकी साधना क़े रुपों सें भी मिन्नता 
आई । भारतोय सं सक्ृति आचरण-प्रधान हुईं, उसमें अन्तःवृत्तियों के 
उत्कर्ष पर जोर दिया गया, उसमें समाज की प्रत्येक इकाई या घटक 
से आझत्म-शुद्धि की आशा पहले की गई। उतमें व्यक्ति के जीवन को 
त्याग की ओर बढ़ाया गया। क्योंकि त्याग ओर आत्म-नियंत्रण,, 
आत्म-शुद्धि के ब्रिना समाज के घटकों में सच्चे साम।जिक कल्पना की 
भावना तथा तदनुकूल आचरण का होना कठिन है। 
इसके विरुद्ध प्रीक या यूरोपीय स स्क्ृति मनुष्य के सामूहिक सुधार 
पर अधिक जोर देती है | समाज-सेवा उनका मुख्य उद्देश्य है। पर 
आत्म-शुद्धि के मुख्य दृष्टि-त्रिन्दु पर ज्ञोर न देने के कारण वहाँ व्यक्तिगत 
ओर सामाजिक आचरण वा नीति में बहुत बड़ा अन्तर आ गया ६ : 
ओर धीरे-घीरे संसक्षति बिकृत होकर नष्ट हो गई । जब व्यक्ति अपने 
सुधार, अपने दोष-निवारण को ओर से आँख मूद लेता है, अथवा 
अपनी चरित्रगद दुबलताओं की ओर से उदासीन हो समाज के उद्धार 
का प्रयत्ष करता है तब सभ्यता का अ्रष्ट ओर विक्ृृत होना स्वाभाविक 
है। इसके विरुद्ध जब समाज का प्रत्येक घटक आत्मशुद्धि पर ध्यान 
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देता है, स्वार्थवृत्ति पर नियंत्रण रखता है तब सम्पूर्ण समाज अनने 
, आप निर्मत्न हो जाता है। लड़कपन में मैंने बीरबल को बुद्धि के चम- 
स्कार के सम्बन्ध में अनेक कहानियाँ छुवी थीं। इन्हीं में एक कथा में 
कहा गया था कि एक बार बीरबल की सलाह से अकबर ने नयर के 
किनारे पर तालाब खुदवाया ओर प्रत्येक कों आशा दी गई झ्वि रात 
को एक-एक घड़ा दूध उसमें छोड़ दे। योजना यह थी कि एक दूध 
का तालाब दूसरे दिन तैयार हो जायगा। पर दसरे दिन सुबह जब 
अकबर बीरबल के साथ वहाँ पहुचे तो देखा कि तालाब जल से पूश 
है ओर दध- का नाम नहीं | बात यह थी कि प्रत्येक ने सोचा कि सब 
तो दूध डालेंगे यदि सें एक घड़ा पानी डाल दूँगा तो उतने दूध में 
क्या पता चलेगा । जहाँ व्यक्ति अपनी ओर, अपने कत्त व्य॒ की ओर 
नहीं देखता वहाँ यही स्थिति होती है। 
हसारी समाज-व्यवस्था में श्रमिक से लेकर ज्ञानदाता तक्र ( शास्त्र 
'की शब्दावली में शुद्ध से ब्राह्षण तक ) सबकी उपयोगिता थी, सबको 
उचित स्थान मिला था। पर क्षत्रिय और वैश्य वर्ग ( अर्थात शासन 
एवं धनसत्ता ) मिलकर भी ज्ञानदाता को उसके सर्वोच्च स्थान से नीचे 
न गिरा सके थे | जिस वर्ग में त्याग की जितनी ही क्षमता थीं उसे 
'समाज में उतना ही ऊँचा स्थान मिन्ना था; उसके शब्द, उसके आदेश 
उतने ही मान्य थे | समाज-नीति का नियंत्रण राजा के हाथ में न 
था वल्कि उन भहात्माश्रों के हाथमें था जो अपने सुखोपभोग की 
समस्त वाह्म सामग्रियों एवं सुविधाओं का त्वाग करके केवल आपत्म- 
चिन्तन तथा अपने अनुभव एवं ज्ञान से समाज के कल्याण के 
लिएं. जीते थे। जो समाज से कम से कम लेते थे और अधिक 
से अधिक देते थे; जिनको स्वयं किसी बाह्य सुविधा या अधिकार की 
आवश्यकता न थी; शासन-शक्ति के लिए मी उनके पथ प्रदर्शन की 
अवददेलना सम्भव न' थी। यही आत्मवल की प्रतिष्ठ ; खंसार की 
उस्पूश शांक्तरा वा शक्ति-केन्दरों के ऊपर- साथुत्व » त्याग, तप को 
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प्रतिष्ठा भारतीय स सक्ृति की मुख्य विशेषता रही हे | समाज जीवन 
के आदशों और उच्च प्ेरणाओं के लिए. ऋषियों ओर तपस्वियों की 
ओर देखता था। त्याग, न कि भोग जीवन का आदश्श था । 
तब क्या हमारी स स्क्षति व्यष्टिधर्मी थी * क्या उसमें समाज घर्म 
के प्रेति उदासीनता का भाव था १ नहीं | इस विषय में भी वह मानव 
प्रकृति में निहित सत्यों के मूल में प्रविष्ट हुईं थी। समाज का पृ 
मनुष्य का स्व! है। यह अह ता का भाव ही जीवन तथा उसक्गी 
समस्त मे रणाओं का आधार है। मनुष्य जो कुछ करता है अपने 
इस 'स्वृ? को लेकर ही करता दै। जगत्‌ के सारे सम्बन्ध आत्म-रूप 
को लेकर हैं। स्व! में मनुष्य का जो प्रेम है उसी से वह टिका हुआ 
ह। इसलिए स्व” का विरोध नहीं बल्कि उसका अदुभव एवं संस्कार 
ही समाज के हित की दृष्टि से वाब्छनीय है | सामाजिक कल्याण था 
परम पुरुषार्थ के लिए! इस 'स्व” का स स्कार करके इसे उच्च मनोभूमि- 
काओं पर स्थापित करने की आवश्यकता पड़ती है | इसके लिए छ्लुद्र 
'स्व? और महत्‌ स्व” को एकत्र करना पड़ता है। छुद्े स्व! महत्‌ 
'स्व? का विरोधी नहीं, बीज रूप है। जैसे ज़रा से वीज में सम्पूण वृक्ष 
समाया हुआ है तैसे ही छुद्ग या व्यक्ति के स्व” में महत्‌ स्वघनीभूत 
एँव॑ अन्तर्दित है। ज्यों-ज्यों छुद्ध स्व! का शोधन एवं तस्कर होता 
हट उसमें महत्‌ स्व” की अनुभूति बढ़ती जाती है, आदमी स्वार्थ से. 
ऊँचा उठता है और अन्त में यह हुद्ग सवा विराट (व! में बदल 
जाता है। तब ग्राणीमात्र से अमिन्नता एवं परस ऐक्य ' की अनुभूति 
होती है | इस प्रकार विश्वप्रेंस की सिद्धि होती है। इस श्रध्यात्मिक 
भावना द्वारा समाज की विभिन्न भे णियों में सामझस्य स्थापित किया 
गया था और व्यक्ति तथा समाज की वात्विक अभिन्नता का 'अनुभव 
किया गया था। 
: विद्या, धन और शक्ति की आवश्यकता की अवशज्ञा हमारे यह 
कभी न की गई | इनकी आवश्यकता ओसत दर्ज के प्रत्येक व्यक्ति, 


रह 
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थुर्ग या समाज को है पर इनका उपयोग मनुष्य क्रिस प्रकार करता है, 
इसे देखकर ही उसकी स'स्क्ृति का अनुमान किया जाता है। रावण 
परम विद्वान था; शक्तिमान भी था; उसने विद्या और शक्ति का 
दुश्पयोग किया इसलिए राक्षस कहलाया। जब भनुष्य धन से पर- 
पीड़न करता है तो कोई भो उसे उच्च स स्क्ृति का नहीं कहता | झराज 
स'सार में विद्या की कमी नहीं, शक्ति की कमी नहीं, धन की कमी 
नहीं बल्कि पूवकाल से इनमें कही अधिक वृद्धि हो गई है । तब भी 
इनके द्वारा मानव-जाति ओर मानव-शक्तियों का भयंकर विनाश हो 
रहा है। पश्चिम के बड़े-बड़े वेशामिक अत्यन्त भयंकर आविष्कारों के 
द्वारा सानव जाति के भविष्य को खतरे में डाल रहे हैँ। यह विद्या का 
ब्यभिचार हैं। इसे स'स्क्ृृति नहीं कह सकते | भारतवर्ष में इन साधनों 
पर भाषुत्व का, आत्मबल का नियंत्रण सिद्ध करता है कि हमारी 
संस्कृति न केवल श्रेष्ठ थी बल्कि व्यावहारिक दृष्टि से भी उसने भर ष्ठ 
उदाहरणों एवं प्रतीकों को जन्म दिया था ; विद्या, धन ओर शक्ति के 
उचित उपयोग के लिए ही हमारे यहाँ उसे आध्यात्मिक आधार पर 
प्रतिष्ठित किया गया था। 
यह इसी आध्यात्मिक अधिष्ठान का परिणाम है कि मेक्समूवर 
के शब्दों में “प्राचीन वंश विनष्ट हुए, परिवारों का हास हुआ, नये 
साम्राज्यों की नींव पड़ी किन्त इन आक्रमणों और हलचलों से हिन्दुओं 
के आन्तरिक जीवन में परिवतन नहीं हुआ |” युग बीतते गये हैं, 
क्रान्तियाँ और खंड क्रान्तियाँ हुईं हैं; अनेक जातियाँ बाहर से आई 
हूँ किन्तु भारतीय स सक्षति की मूच घारा आज तक वही है; आत्मशुद्धि, 
व्याग, तप के जीवन द्वारा सच्ची सामाजिक सभ्यता की सिद्धि ! 
हमारे धर्म में, हमारी समा ज-व्यवस्था में, हमारे शिक्ष।क्रम में, हमारे 
चिकित्साशाञत्र भें, हमारे साहित्य ओर हमारी कला में जीवन की इस 
उदात्त कल्मनना और स'सक्षति की धारा है--अन्घकार से उठकर प्रकाश, 
असत्य से सत्य और मृत्यु से अमरत्व के खोत की ओर यात्रा करने की 
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वृत्ति | जीवन की साथकता त्याग में, आत्मापंण में, अपने को देने में 
है--यही सन्देश-हमारी संस्कृति का सन्देश है। 
क्या इध्का अर्थ निष्कियता है ? क्‍या इसका अर्थ जीवन की 

प्रेरणाओं की उपेक्षा है ! कया इसका अथ अकर्मण्यता है १ हमारे 
जीवन में आज निष्कियता ओर अक्ण्यता गा गई है। हम जीवन 
की महती प्रेरणाओं से दर हो गये हैं पर इसका कारण यह है कि 
हम श्रात्मविस्मृत, बेसुध, अपनी संस्कृति के आदश्शों की ओर से आँख 

दे बैठे हैं। अन्यथा उत्तरोत्तर जीवन के शोध में आत्मार्पण 
“जीवन पर परम नियंत्रण की स्थापना, मृत्यु पर विजय, स्वार्थ पर लोक- 
कल्याण के आदश की प्रतिष्ठा, यही तो हमारी संस्कृति है। पहले' 
अपने को निमल करो, फिर निर्मेल अन्त;करण को जगतू के हित में 
लगाओ आत्मानुमव और आत्मदशन में लगाओ, यही हमारी 
संस्कृति की अम्रतवाणी है। वही वाणी जो शताब्दियों से मानवता ' 
के हृदय को पुकार रही है--“सब सुत्री हों, सब निरामय हों, सब 
श्रेय को देखे 


कल, 


.. भारतीय संस्कृति के कुछ प्रतीक .. 
१ शा ह 


राम भारतीय संस्क्ृति कीं सामाजिक विशिष्ठताओं के प्रतीक हैं।' 
उनके जीवन में हमारी सामाजिक सर्यादाएँ ओर आदश्श अमभिव्यक्त 
हैं। भारतीय संस्कृति में भोग की अपेक्षा त्याग को अधिक महत्त्व 
दिया गया | इसीलिए उच्च स्तर पर खड़े लोगों का जीवन आ्रात्मार्पण 
की भावना पर निर्मित है | सामाजिक पक्ष में इसी मावना ने श्रधिकार 
की जगह कतंव्व को अधिक महच्च दिया | मानव जीवन अपने ओर 
अपने समाज से प्रति कतव्यों अतः आत्मदान से पूण है। रास 
इस त्वागपू्ण कर्तव्य-मावना के श्रेष्ठतम प्रतीक हैं। रास का जीवन' 
अपने लिए नहीं है; वह एक आदश से प्रेरित जीवन है; वह कतंव्य 
के लिए अर्पित जीवन हैं। वह व्यक्तिगत सुख-स्वाथ पर लोकहित की - 
प्रधानता का जीवन है | । 

भारत के एक उच्च राजवंश में उनका जन्म छहुआ--एक ऐसे 
वंश में जिसने हिन्दू सभ्यता को अनेक्तानेक महायुरुप दिये हैं ओर 
जिसके गीरव को कथाओं से इमारे प्रागैतिक्षसिक छुग के इतिहास को 
प्रकाश ओर वल मिला है| शरीर-सम्पत्ति और प्रतिमा के आलोक से 
उनका शेशव आलोकित है। बचपन से उन्हें इस शीलवान पाते हैं, 
विद्योपाजन में केबल सेद्धान्तिक ज्ञान नहीं वरन्‌ जीवन, उनके कतंब्यों 
झोर आदणशों की विक्रालमान अनुभृतियाँ मिलती है| छोटों पर 
ममता एवं स्नेह तथा बड़ों के प्रति लक्ति ओर सम्मान से उनका दृदय 


£ 78२६६ य ँ 'ल्क्ल्क का झार 2 पक ज्ल्स की लत ० ट्टः क पे 5 नंग्ध एवं 
प्रण है। माता आर पिता दोनों की अक्षय स्नेह_-धारा से स्निग्ध एवं 
ऋष् मकान 2 कट इ मु ६०००४ डक 5 हु पा द्रोजशि “६ ४3 उन ५5 टअमाव्श्यक '">००क 
सूदल छूदत उनका मिला ६ूं। पर कहां भा उनमे अनावश्यक 


श का 


कल टीत-3००५>ननपनरलन्का नी #०+ म है. न कल अनातडटकु घख्र्प हद ध्म ्न्‍ललस, घे मन 3०>िि-+ ५3 ज्क्न ह' आ द््क 
पंचलता नहा ४; सदन दह अपने शील ओर चरित्र की गंभीरता के 
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यह माता पिता का प्रेम, यह श्रेष्ठ वंश-विभूति, एक महाच रा व 
का भावी अधिकार, अनुगत बन्धु, ग़ुरुजनों का आशीर्वाद, असीम 
पौरुष और बल सब मिलकर कहीं उनमें अहंकार की सृष्टि नहीं कर 
पाते हैं; कहीं ये विभूतियां उनको कर्तव्य से शिथिल नहीं कर पाती 
हैं| माता के आँसू और पिता का प्राण॒त्याग़ उनके कतंव्य-मार्ग के 
कुछ पदचिह्न हैं। प्राशप्रिय पत्नी का त्याग उनकी कठोर कततव्यभूमि 
का स्मारक है। राज्य-प्राप्ति के समाचार से प्रसन्न नहीं ओर वनवास 
के समाचार से दुखी नहीं (“प्रसन्नतां यो न गतामिप्रेकतस्तथा न मस्सते 
बनवासदुःखतः”) । उनके लिए, न॑ राज्य सुखभोगा्थ था; न वनवास 
कष्टभोगार्थ। राज्य भी कर्तव्यन्पालन के लिए. था; वनवास भी 
कर्तंव्यपूर्ति के लिए. था। जीवन का समस्त मार्ग उनके लिए. कतव्य- 
धम पूर्ण है । | 

पारिवारिक जीवन की दृष्टि से देखिए---राम एक आदर्श पुत्र; 
अ्रादर्श माई, आदर्श पति हैं। माता-पिता के प्रति उनके छदय में 
असीम सम्मान का भाव है.। भाइयों के प्रति उनका हृदय स्नेह से 
परिपूर्श है | पत्नी उनकी परम'अनुगता है, उसके ग्रति उनके हृदय में 
सहज स्नेह है। किन्तु यह मातृप्रेम, यह दाउपत्य स्नेह इतने उच्च स्तर 
पर है, इतने श्रेष्ठ संस्कारों से पूर्ण है कि वे उनके जीवन-कतंब्यों 
और जीवनादशों में सहायक हैं। मोहाविष्ट प्राणियों की तरह ये 
उनको कभी नीचे. नहीं गिराते, ऊपर उठाते हैं। प्र॑म यहाँ स॒क्तिदाता 
है, मोहक और मूच्छाकारक नहीं | मनुष्य के स्नेह-सम्बन्धों का उद्देश्य 
जीवन के परम उद्देश्य में सहायक होना है, बाधक नहीं । सच्चे पुत्र, 
आदर्श माई अथवा आदर्शा पति का लक्षण यह नहीं है कि वह ममता 
की #&खलाओं में वैधकर जीवन के नियुक्त कतब्य का त्याग कर दे; 
जगत्‌ के सब स्नेह-सम्बन्ध आत्मरूप को लेकर हैं इसलिए उनके यथा- 
स्थान होने में धर्म की प्रतिष्ठा है । जब वे सीमा का उल्लर्घन करते 
हैँ तो सामाजिक पराभव का कारण होते हैं । राम के जीवन में 

* हर 
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यही सत्य प्रकट हुआ है | उनके पारिवारिक जीवन में हमें स्नेह की 
कोमलता के साथ इसी कर्तंव्यनिष्ठ दृंढ़ता के दर्शन दीते हैं | पिता के 
सत्य और धर्म की रक्षा के लिए युवराजपद पर अभिषेक के दिन वें 
सुविधाओं और सुखों को छोड़कर जीवन के कण्टकनचन की ओर 
अग्रसर होते हैं| पिता की मू््छा ओर मृत्यु, भाइयों की हृदय-व्यथा, 
पत्नी के कष्ठ, स्वजनों का आत्त नाद, प्रजावर्ग का गम्भीर शोक कोई 
उन्हें कत्त व्य-मार्ग से विरत नहीं कर पाते । सबसे बड़ी बात तो यह है 
कि उनके इस त्याग में कहीं आवेश नहीं है, अनुचित वेग नहीं है | वह 
शान्त, आवेगहीन, मर्यादाओ्ों से पूर्ण हैं। जब उनके ससुर जनक: 
तथा भरत आदि माताओं-सहित उनको मनाने जाते हैं तब स्नेह के- 
भार से सिर झुकाये हुए वे केवल्ल अपनी स्थिति स्पष्ट कर देते हैं ओर 
कतंब्य का निर्णय कर आदेश करने का भार उन्हें ही सौंप देते हैं! 
लेक्चरवाजी वाली अहंकारपूर्ण भावना उनमें कहीं नहीं हे । 
सासाजिक ओर राष्ट्रीय आदर्शों की दृष्टि से विचार कीजिए, तो 
इस उन्हें सदेव अन्याय, अधमे की शक्तियों से युद्ध करता देखते हैं 
उनका समस्त जीवन अ्नैतिकता और अधर्स के विरुद्ध एक निरन्तर 
संघर्ष का जीवन है। सामाजिक दृष्टि से अपने जीवन में उन्होंने: 
निषादराज, शवरी इत्यादि अछूतों को अपनाया; अहल्या का उद्धार 
करके सानों बताया कि महात्मा गण पतित से घुणा नहीं करते, उनमें 
अपनी शक्ति का अधिष्ठान करके उन्हें ऊपर उठाते हैं। छोटे-छोटे 
वनचरों को अपने संसग और संस्कार से उन्होंने ,शक्ति ओर महत्व 
की सीमा पर पहुँचा दिया | आर्यावत्त का जीवन उस समय विश्वखल 
ओर विजड़ित हो रहा था। विद्या और शक्ति से मदान्ध रावण 
के आतंक से समस्त दक्तिणापथ और मध्य भारत काँपता था। 
भोगप्रधान आसुरी सभ्यता ने धर्म और श्रेष्ठ संस्कारों का आये-- 
जीवन श्रसम्भव कर दिया था । ऋषियों, तपस्वियों के कार्य में बड़ी 
, बाधाएँ उस्थित होती थीं। रावण ने अपनी विद्या-बुद्धि से अनेक 
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प्राकृतिक शक्तियों पर अपूर्व क्षमता प्रास की थी। वायु और अ्रग्नि 
की शक्तियों को वश में करके वह उनसे मनसाना काम लेता था। 
आये सभ्यता के लिए, एक ऐसी सभ्यता के लिए जो मनुष्य जीवन 
को आत्मिक विकास के मार्ग पर प्रेरित करती हो ओर जो तपंपूत 
अन्तःसंस्कृति को महत्त्व देती हो, संकट उपस्थित था | 
राम ने अपने कौशल, पराक्रम, संगठनशक्ति ओर अक्षय आत्म- 
विश्वास से रावण ओर उसकी अज्ञानमूलक पद्धति का विनाश किया । 
और बन्धनों में वँधी जनता को पुनः मुक्त ओर श्रेष्ठ वातावरण में 
जीने का अवसर ग्रदान किया । इस युद्ध में भी हम देखते हैं कि रास 
के पास भौतिक शक्तियाँ शत्र्‌ की अपेक्षा नगण्य थीं। पर आत्मिक 
शक्तियों ओर उदात्त गुणों के संघटन से उन्होंने भयंकर शत्र, पर 
विजय पाई । असत्य ओर अन्धकार से सत्य और प्रकाश का यह युद्ध . 
ही राम के जीवन में प्रबलता के साथ व्यक्त हुआ है। मानवमात्र के 
जीवन में यह युद्ध चलता रहता है, चल रहा है। असत्य ओर अधर्म 
से युद्ध में हम जिस सीमा तक लगते हैं उसी सीमा तक मानो राम 
को श्रपने जीवन में उतारते हैं; उसी सीमा तक हम ,राममय .हैं; उसी 
सीमा तक हम आय॑ सभ्यता के प्रकाशस्तंभ और प्रतीक राम को अपने 
हुदय में पा सकते हैं 
जद: »< >८ 


२, क्ुष्ण जे 


कृष्ण का जीवन, कई अंशों में, राम के जीवन से भिन्न है। वह 
भारतीय संस्कृति की बहुमुखी शक्ति के प्रतिनिधि हैं | रामप्चलित 
आदर्शों का, सामाजिक मर्यादा का, वथासम्भव, पालन करते हैं; इसी- 
लिए हिन्दूधम में उन्हें मृर्यादा-पुरुषोत्तम कहा गया है; कृष्ण लोक- 
कल्याण के लिए स्वयं नवीन आदर्शों की रचना करते हैं; प्रचलित 
आचारवाद उन्हें बाँध नहीं पाता; सामाजिक प्रथाएँ एवं परच्पराएँ: 
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उनकी गति नहीं रोक सकती | शुद्ध शक्ति के मूल खीत की भाँति वह 
बाधा-बन्ध-विहीन हैं; शुद्ध बुद् आत्मा को भाँति वह सब बन्चनों 
परे ईं इसलिए हिन्दू उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम कद्दते हैं । 
कृष्ण का समय राष्ट्र के जीवन में अत्यन्त संकट का काल था | 
देश अनेक छोटे-छोटे राज्यों में बेंट गया था | हृपतिगण मन्दाघ हो 
रहे थे | वे लड़ाई-कगड़े, मोग-विलास में लगे रहते थे; प्रजा पर नाना 
प्रकार के अत्याचार करते थे | पूर्व में मगघ तथा पश्चिम में यदु-कुल 
के नरेश बड़े शक्तिशाली हो उठे थे। पर प्रज्ञा-रंजन की जगह प्रजञा- 
पीड़न ही इनका सुख्य कार्य था। मगधराज जरासंध ओर यदुराज 
कंस अ्नीति ओर अत्याचार की साज्ञात्‌ मूर्ति थे । कंस ने तो अपने 
पिता उम्रसेन को गद्दी से हटाकर स्वयं राज्य हड़प लिया था। प्रजा 
त्राहि-तआ्राहि करती थी | स्वार्थपरता, भोगवासना और साम्राज्य-लिप्सा 
के आगे सच्चे क्षत्रिय धर्म का लोप हो गया था;नाना प्रकार के 
मारक शज्रात्रों का निर्माण हों रहा था। ब्राह्मण धर्म त्याग, तपस्या, 
शुद्ध विज्ञान और लोककल्याण का घम,--जो राष्ट्रनीति को जनहित 
की ओर; सच्ची संस्क्ृति के संबधन ओर पोपण की ओर अग्रसर करता 
था; शिथिल और विनष्ट हो रहा था। वैश्यों वी घर्मनीति अपनी 
सांस्कृतिक परम्परा को छोड़ बैठी थी। गोप्रालन की ओर अरुचि बढ़ 
रही थी । घन समाज-कल्याण का वाहन नहीं रह गया था। शूट्रों से 
: सच्ची सेंवाबूत्ति लुप्त हो रही थी। आय घम में मानव.जीवन की जो 
पंघटना और योजना थी, वह टूक-दूक हो रही थी। आसुरी शक्तियाँ 
अबल हो रही थीं | सर्वत्र दम्म, मोह, हिंसा, घुणा, आत्म-बंचना का 
राज्य था। जीवन पर अमृतत्व तथा ग्रकाश की जगह मृत्यु और 
अन्धयकार का शासन था। भारत देश तथा उसकी सभ्यता खण्ड- 
खण्ड है रही थी। धम में, समाज में, राष्ट्रनीति में, देश के सम्पूर्ण 


जीवन में कोई निश्चित व्यवस्था न रह गई थी और दारुण विप्लव 
उपस्थित हो गया था | 
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इस विंप्लव तथा: अव्यवस्था को दूर कर एक , नवीन घर्म, नवीन 
'सम्यंता तथा नवीन समाज-व्यवस्था का. निर्माण करने का प्रायः 
-असम्मव-सा काम -जिस महापुरुष ने क्रिया उसे ही हम कृष्ण कहते हैं। 
“उन्होंने भारत की विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मा, विभिन्न सम्यताओं 
के समन्वय द्वारा एक सहाराष्ट्र--महाभारतं--की रचना करने की 
चेष्टा की;. विभिन्न दर्शनशारस्त्रों के. तत्वों का. एकीकरण करके एक 
व्यापंक सानवधर्म का मार्ग दिखाया तथा जीवन भर अनीतिओर 
अत्याचार, पीड़क ओर उच्छेदक- शक्तियों से लोहा लेते रहें 
बचपन से ही हम उन्हें दूसरों की सहायता, दूसरों का कष्ट निवा- 
“रण करते देखते हैं | जब कंस का अत्याचार बहुत बढ़ गया तंब उसे 
मार कर इन्होंने प्रजा का कष्ट दूर किया । कंस की मृत्यु के बाद प्रजा 
ने इन्हें राजा बनाना चाहा, परन्तु. इन्होंने अंस्वीकार किया और 
- कहां-- “मैंने केवल प्रजा की रक्षा के निमित्त कंस का वध किया है। 
“ मुझे राज्य की कामना नहीं हैं.।! इसके बाद कंस के पिता को राजा _ 
बनाकर वहाँ से चले गये.। द 
.. + पाचाल नरेश द्व पद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर में अनेक _ 
रा “राजाओं तथा सं भ्रान्त पुरुषों को निमंत्रित किया । इस सभा में कृष्ण 
_ भी:उपंस्थित थे | अन्य राजाओं ने लक्ष्यवेघ की अयले भी किया था _ 
- पर्यादवों ने नहीं किया | छुद्यवेशी पाण्डव भी वनवास काल में घूमते- 
- पफिरते अनिसन्त्रित इस सभा:में उपस्थित थे | जब अर्जुन ने -लक्ष्यवेध 
_ किया तंब-उपस्थित: राजाओं ने ,कगड़ा खड़ा- कर दिया। अजुन 
: >मिंज्षुकब्राह्मण के वेश में थे । एक मिन्नुक ब्राह्मण बड़े-बड़े राजाओं . 
: को नीचा: दिखाकर उनकी मंनचाही चीज़ ले ले, यह. उने लोगों से . 
:. कैसे सहां जाता £ उन्होंने अजु न पर आक्रमण कर दिया । कृष्ण देख 
- हे थे कि विजयी “व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है। वह स्वयं 
महावीर थे; उनके साथ बलराम इत्यादि अनेक महावीर थे वह 
-. चाहते तो बलन्प्रयोग से लोगों. को शान्त कर सकते थे परन्तु वह .. 
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अकारण युद्ध को सदा बचाते ये। धर्म के लिए. अनिवार्य हो उठने 
पर दी वह युद्ध में प्रवृत्त होते थे | उन्होंने जीवन में कभी श्रकारण 
अथवा धर्म-रक्षा के सिवा अन्य किसी कारण से युद्ध नहीं कया । 
कृष्ण ने राजाओं को डॉटकर कहा-- इन्होंने राजकुमारी को धर्म- 
विधि से प्राप्त किया है, लड़ाई बन्द करो ।” कृष्ण की वात का 
तुस्‍्त असर हुआ ।लड़ाई बन्द हो गई। पाण्डव अपने आश्रम को 
लौट गये | - ह 
सभा समाप्त हुईं | राजा लोग अपने-अपने देश को लोग गये । 
पर कृष्ण पांचाल में रुक गये | अपने भाई वलदेव के साथ जाकर 
भिन्तुक वेशवारी पाण्डवों से मिले | वहाँ जाकर उन्होंने चुधिप्टिर को 
अपना परिचय दिया। पांडघ उस समय शक्ति-साधन-छीन थे; 
उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करना क्षष्ण-जैसे महात्मा का ही काम 
था | उनकी मच्नचल-कामना कर लोट आये श्रोर व्याह हो जाने तक 
अपने शिविर में ठहरे रहे | विवाह में उन्होंने पंंडवों को पर्याप्त 
सामग्री उपहार-स्वरूप दी। ओर अपने देश लोट आये | श्री कृष्ण 
ने थुधिष्ठिर के साथे जो व्यवहार किया 'बह् पुराने मित्रों के बीच ही 
सम्भव है पर कृष्ण ने अपरिचित ओर साधनहीन, दुरदशाग्रस्त पांडवों 
को खोजकर उनकी सहायता की, यही उनकी उच्च संस्कृति का एक 
उदाहरण है | । 
ऐसे शत-शत उदाहरण उनके जीवन में भरे हुए हैं | वह जहाँ रहते 

अपने कार्य ओर अपनी वाणी से उच्च आर्य संस्कृति का सन्देश सब 
को झुनाते, जो उनके प्रभाव में आता उसे श्रेष्ठ तपःपूत मानव घम 
धंस-घम , भगवान्‌ के प्रति सवस्वापंण को दीक्षा देते। पारस्परिक कलह 
आर ऊऋगड़ों को मिटाने की चेप्टा करते | कौरव-पांडव युद्ध को टालने 
के लिए उन्होंने बड़ी चेष्टा की, स्वयं बीच-बचाव किया और जब. 
किसी तरह कौरवों ने उनकी बात न मानी तो फिर धम चुद्ध में वांडवों 
को प्रवृत्त किया | उनके महान्‌ प्रभाव से समस्त आपसुरी शक्तियाँ 
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विचलित हो उठी थीं। ज्यों-ज्यों उनका प्रभाव जनता में बढ़ता गया, 
उनके अनुयायियों की स'ख्या बढ़ती गई, उनकी शिक्षाओं तथा उनके 
द्वारा प्रतिपादित सानवधम , जीवनधर्म का प्रसार होता गया त्योँ-त्यों 
प्रतिष्ठित तथा उन्मत्त शासन-शक्ति के मूततरूप अत्याचारी दृपतिगण 
उनके विरुद्ध होते गये | आर्य जीवन में जो महाक्रान्ति वह कर रहे थे, 
प्रशुता और अधिकारसम्पन्न वर्ग उसे सहन नहीं कर सकते थें। वह 
समाज के पीड़ित एव निम्नवर्गों' से मिलते जुलते थे, उनके जीवन में 
भाग लेते थे; प्र म ओर ईमानदारी को वह वंश-वैमव या जातिगत 
महत्ता से ऊँचा स्थान देते थे। राज-वैधभव तथा आतिथ्य को छुकरा- 
कर वह विदुर-जैसें के घर शाक-पात ग्रहण करते थे; वह नारी की 
दबी, प्रच्छन्न शक्ति को उभाड़ने ओर उसे जीवन में महत्वपूण भाग 
देने के पक्षपाती थे | नारी का अपमान सहन नहीं कर सकते थे | 
विवाह में भी वह प्रचलित परम्पराओं में सुधार के पक्तपाती थे। उन्होंने 
स्वयं अपनी बहिन सुभद्रा के साथ अजुन को, श्रात्मीयों एव' गुरुजनों 
की इच्छा के विरुद्ध, विवाह कर लेने की सम्मति दी थी । वह ग्वाल्ों 
के साथ घूमते थे; गोव शबृद्धि ओर गोपालन पर जोर देते थे। अनेक 
| प्रचलित कुरीतियों एवं मतमतान्तरों का विरोध करके उन्होंने एक 
समन्वयमूलक घधम का रण्डा खड़ा किया था| वह विभिन्न जातियों, 
सम्प्रदायों, स्वार्थो के एकीकरणुन्द्वारा एक महती सम्यता एवं एक 
महाराष्ट्र का निर्माण कर रहे थे। महाभारत के रूप में देश में जो 
विस्फोट हुआ ओर जिसमें भीषण नर-स हार हुआ, वह वस्ठ॒ुतः इनके 
क्रान्तिकारी जीवन-धर्म के विरुद्ध आसुरी शक्तियों का एक विस्फोट- 
भात्र थां। इसमें सत्वप्रधाने तथा तामसिक शक्तियों में घोर संघर्ष 
हुआ और हि सक एव* पीड़क पक्ष पूण तः पराजित एवं विनष्ट हो 
गये । इस महायुद्ध में उनके विरोधी प्रायः निमू ल' हो गये और उनमें 
दृढ़ श्रद्धा रखने वाले कुछ अनुयायी ही बचे। इस महाश्मशान से श्री 
ऋष्ण प्रेतिपादित जीवनधम की एक नई ज्योति प्रकट हुईं। एक महाराष्ट्र 
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का जन्म हुआ और नवयुग की प्रतिष्ठा हुई । ; 
$*ण ने जिस जीवनधर्म' से भारत को दीक्षित किया उसका हे 
संक्षेप में, गीता में. किया गया है। गीता को गणना स सार के सर्वश्रेष्ठ 
अन्धों में की जाती है | इसमें जिस जीवनधम' की दीक्षा दी गईं है वह 
मानवमात्र के लिए है, वस्तुतः वही एक सानवधस' हो सकता है । 
लोकमान्य लिलक के शब्दों गीता हमारे धम'पभ्रन्‍्थों सें डक अत्यन्त 
तेजस्वी और निर्मल हीरा है ।! मालवीय जी के शब्दों में मनुष्व जाति 
के इतिहास में सबसे उत्कृष्ट ज्ञान ओर अलोकिक शक्तिसम्पन्न पुरुष 
पवान श्री कृष्ण हुए हैं और प्रृथ्वी मंडल की मचलित भाषाओं में 
उन भगवान्‌ कृष्ण की कही हुईं गीता के समान छोटे वु में इतना 
विधुल ज्ञानपूर्णा कोई दूसरा अन्य नहीं है | गांधी जी कहते हैं-..'गीता 
विश्व-धर्म-पुस्तक है ।... ... जब-जब संकट पड़ते हैं, तब-तब' संकट 
'टालने के लिए हम गीता के पास दौड़े जाते हैं और उससे आश्वासन 
पाते हैं |****-*ऐसी एक भी धामि क समस्या नहीं, जिसे गीता हल न 
कर सके |? स्वर्गीय अरंडेल इसे स सार की सव अ्र ष्ठ, पुस्तक कहा करते 
थे | जीवन दुःखमय है | अत्येक भानव उससे छूटना चाहता है| वह 
'टस्पु पर विजय चाहता है, वह जीवन चाहता है; वह जीवन और 
जगत के सम्पूर्ण रहस्यों से परिचित होना चाहता है;श्रर्थात्‌ असीम ज्ञान. . 
चाहता है, वह अविच्छिन्न आनन्द चाहता है; वह सम्पूर्ण बन्धनों-से 
मुक्ति चाहता है, और वह अपने ऊपर तथा सम्पूर्ण परिस्थिति पर 
अधिकार चाहता है। गीता में इन्हीं का सार्ग-दर्शनः है। उसमें आसक्ति 
. ँथा फल्ेच्छा त्याग कर कम' करते तथा सर्वोच्च-सत्ता के प्रति आत्म- 
समपंण करके उससे अमभिन्नता की अनुभूति प्राप्त करने का मन्त्र है | 
कण हारा बताया जीवन-घर्म' ही विश्व का धर्म हो सकता है । 
2 ... ६ 
“ दे महावीर 
महावीर भारतीय स स्क्ृति के त्याग ओर वैराग्य के प्रतीक हैं । ढाई 
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हज़ार वर्ष पूव कुन्डिनपुर के राजा महाराजा सिद्धार्थ के यहाँ इनका जन्म 
हुआ था | इनका नाम वद्धसान रक्‍्खा गया । यह सुन्दर, रूपवान ओर 
तेजस्वी थे बड़े होने पर यह अत्यन्त विलक्षण ओर बलवान तथा 
पराक्रमी निकल्ले | पर सम्पूर्ण सुख-सुविधाओं के होते हुए भी बचपन से' 
ही इनमें वैराग्य-भावना का उदय हो गया था। जब यह आठ वर्ष 
के थे तभी से इनके मन में विचार उठने लगे कि “यह दिखाई देने 
वाला संसार असार है; सांसारिक आनन्द क्षणभंगुर है ओर उसका 
परिणाम दुःख के सिवा ओर कुछ नहीं हो सकता | संसार में आसक्ति- 
का अर्थ कर्म के बन्धनों में बंघते जाना है। इसलिए अनन्त सुख 
ओर वास्तविक आनन्द का द्वार त्याग-द्वारा ही खुल सकता है ।! 
धीरे-धीरे इनके विचार हृढ़ होते गये और उस अल्पावस्था में ही 
अहिंसा इत्यादि बारह अनुबतों का पालन आरंभ कर दिया। 
ब्रतों को पालन करते हुए अन्य सब॒गहस्थोचित कत्त व्यों का पालन 
करते रहे । पर जैसे कमल का पुष्प जल!में रह कर भी जल से अछूता 
रहता है- वेसे ही वह स सार के कर्म करते हुए भी सांसारिक वासनाश्रों 
से अलिप्त थे। कत्त व्यों का पालन करते हुए मी तप और ध्यान में 
उनका बहुत समय जाता था। वे- बड़ी विकलता से उन साधनों की 
चिन्तना किया करते थे जिनका अनुकरण . करके कर्म की बेड़ियों से 
मुक्ति मिल सके; मानव बन्धनसुक्त हो सके | 

माता-पिता की सेवा; साहित्य तथा ,कलाओं का अवगाहन, राजो- 
चित कत्तव्यों का पालन, विद्याओं का अभ्यास तथा मनन इत्यादि 
काय भी साथ-साथ चलते रहते ये | एक दिन की बात है कि राज- 
कुमार वद्ध मान ध्यानस्थ थे | उस समय उनकी अवस्था तीस साल 
की थी। उस अवस्था में उनके मानस-पठ पर उनके जन्म-जन्मान्तरों 
के अनेक चित्र आये और गये | उन्होंने विचारा कि अनन्त काल से 
मेरे अनेक जन्म होते रहे हैं, ओर में दुःख-सुख की अनन्त धारा में 
बहता रहा हूँ । न 'जाने कितने जन्म व्यर्थ बीत गये। इस जन्म में भी 
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तीस साल बीत गये | मैंने न विशेष तप किया, न शुद्ध ज्ञान के लिए 
सांसारिक जीवन का त्याग किया | मोह, जो सब दूपणों की जड़ हे 
मेरे सन में बतमान है !” वह इस निष्कर्प पर पहुँच गये कि कर्म 
' आत्मा से अलग वस्तु है। आत्मा ही श्न्तिम और सच्चा आश्रय है, 
आत्मा को छोड़ और कोई वस्तु आत्मा को सहायता नहीं प्रदान 
कर सकती। शरीर आत्मासे भिन्न है| आत्मा के बन्‍्धन का कारण 
कर्मों का बहाव है | मोक्ष तभी प्राप्त हो सकता है जब कर्म-बन्धन से 
'यूर्ए स्वतंत्रता मिल जाय | इन्होंने घर-बार छोड़ देने का निश्चय कर 
लिया और अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति दीनों अनाथों को बाँट दी | वन 
में चले गये: आभूषणों और वस्तरों का भी पूर' त्याग कर दिया | 
सिर के सुन्दर बाल निकाल दिये और तप का जीवन आरम्म क्रिया | 
अधिकांश समय आत्म-ध्यान में बीतता था। जाड़ा यर्मी बरसात सब 
में अनावृत शरीर से निश्चल बैठे ध्यान में मसन रहते थे । बहुत दिन 
>रके स्थान पर न ठहरते थे । उज्जयिनी, कौशाम्बी इत्यादि की'यात्रा 
भी की | घर छोड़ने के बाद बारह वर्ष तक कठोर तपस्या ओर साधना 
में व्यतीत किये | अन्त में ईसा के ६५७ चष पहले वैशाख शुक्ल दशमी 
को रन्ध्या के समय, जस्मक गाँव सें ऋजुकुल नदी फे तट पर एक 
'शालिबृक्ष के नीचे, जब वे ध्यानमग्न थे, उन्हें कैवल्य ज्ञान हो गया। 
'तब से वह तीर्थज्लर कहलाये । बड़े-बड़े नरेशों और विद्वानों ने उनकी 
शिज्षाओं को स्वीकार किया | लाखों नर-नारी उनमें अद्झुत श्रद्धा 
_ उनका उपदेश सुना करते थे। कैवल्य ज्ञान प्राप्त करने के 
अनन्तर तीस वर्ष तक बह घूम-घूम कर लोगों को उपदेश करते रहे | 
सगध, मिथिला, श्रावस्ती इत्यादि प्रदेशों में अ्रमण कर इन्होने अपने 
धरम का प्रचार किया | 


3 बह एक महापुरुष थे । उन्होंने स्वार्थ तथा मोह में लिप्त: 


8. 


लाखों व्यक्तियों का जीवन बदल दिया | इनके अनुयायी ही अपने 
'को जैन कहते हैं | आज भी जैन साघुश्रों में अपरिग्रह का जो प्रसार 
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है वह किसी भी वर्तमान धर्म के साथु-सम्प्रदाय में नहीं है. । इन्होंने 
आज, अनेक शताव्दियाँ बीत जाने और स्वभावतः मूल धर्म में साम- 
बिक विक्षतियाँ आ जाने के बाद भी, महावीर के उच्च त्याग ओर 
अपरिंग्रहपूर्ण जीवन की कुछ परम्पराओ्ं की रक्चा कर रखी है । 

महावीर के जीवन की सब से मुख्य बात झपरिग्रह ओर त्याग 
है | उनका हृदय सच्चे प्रेम से पूर्ण था; प्राणिसात्र की कल्याण- 
भावना से ही उन्होंने सत्य-शोध में इतना कष्ट उठाया । अहिंसा पर 
उन्होंने बहुत ज़ोर दिया । उन्होंने बाह्याचारों के बन्धचन से भटकती 
मानवता को मुक्त किया । उनका कहना था कि मोज्ष वा निर्वाण पद 
साम्प्रेदायिक वाह्याडम्बरों अथवा कर्मकांड यश्-यागादि द्वारा नहीं 
प्राप्त हो सकता, सच्चे धर्म के स्वरुप में आश्रय प्रहस करने से होता 
है। उन्होंने जाति-पाँति की विभाजक शेखा को भी मिटाया | उनका 
कहना था कि धार्मिक दृष्टि से मनुष्य-मनुष्य में सेद-माव नहीं हो 
सकता | चाहे किसी का जन्म उच्च जाति में हुआ हो था नीच जाति 
में वह मोज्पद पाने का अधिकारी-है । वे जीवन की पवित्रता, शुद्धा- 
चरण, परोपकार इत्यादि गुणों को विशेष महत्व देते थे | उन्होंने कहा 
द-..0«ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो तप के द्वारा आप्त नहीं की जा 
सकती ।”उन्होंने गहस्थों को क्षमा, विनय, संत्य, सनन्‍्तोष, इन्द्रिय-दमन; 
तप, आत्म-परिचय, जलकमलवत्‌ जीवन न्यापन, पवित्राचरण ओर 
अहिंसा को जीवन-घर्म बनाने का आदेश दिया है। सामाजिक 
इृष्टि से मारतीय संस्कृति और सम्यता को महावीर की सबसे महत्व- 
पूर्ण देन यह शिक्षा है कि सभी मनुष्य एक समान हैं ओर एक समान 
उन्नति कर सकते हैं “सब भाई भाई हैं; न कोई छोटा है, न बड़ा । 

ऋ ., ८ हल 
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बुद्ध मारतीय संस्कृति के नैतिक एवं सदाचार तत्व के प्रतीक हैं। 


१७२ जीवन-वश्ञ 


सहावीर के बाद उनके जन्म ने एक बड़े ब्रमाव की पूर्ति की | सच 
-ूछिए तो उनका मार्ग मी वस्ठ॒ुतः वहीं है जो महावीर का है। अपनी 
तपस्या एवं साधना के प्रारम्भिक काल में उन्होंने महावीर द्वारा निर्दिष्ट 
ठक्ञ पर ही कार्य किया पर बाद में अपने अनुभूत ज्ञान से उन्होंने 
देखा कि यदि धर्म को बस्तुतः कोटि-कोडि मनुष्यों के जीवन में क्रिया- 
त्मक भाग लेना है तो उसे जटिल आध्यात्मिकता के जाल से निकाल- 
कर नैतिक और सरल रूप में उपस्थित करना होया | उसका ख्ोत 
चाहे पव॑त की ऊँचाइयाँ हों या गहन वन पर उसे कल्याणकारी बनने 
के लिए समतल भूखणड़ों पर बहना होगा, जीवन के राजमार्ग पर 
 विचरना होगा | इसलिए, उन्होंने सष्टि के आदि, अन्त वा उसके कर्ता 
के अस्तित्व के विवादअस्त प्रश्नों को छोड़कर मांवन जीवन सामूहिक 
रूप से कैसे उच्च और कल्याणकारी हो सकता है, अर्थात्‌ धर्म की 
शिवत्व-भावना को अंगीकार किया | धर्म को सरल से सरल रुप में 
देखने वाले जितने प्रवक्ता संसार में हुए ईं उनमें बुद्ध का स्थान 
: अद्वितीय है | यही कारण है कि आध्यात्मिक गहराई में कम होकर 
भी बुद्ध धर्म का संसार में खूब प्रसार हुआ ओर शताब्दियों तक उसने 
भारत के इतिहास, सभ्यता, पमाज-व्यवस्था, कला, साहित्य, स्थापत्य 
सब को ग्रवल रुप में प्रभावित किया | 

महावीर की भाँति ही बुद्ध एक राजघराने में, कपिलवस्तु के राजा 
शुद्धोदन की महारानी माया के गर्म से उत्पन्न हुए थे। इनका नाम 
सिद्धार्थकुसार रखा गया | वचपन से ही यह कुशाग्रबुद्धि थे | लाड़-प्यार 
से पाले गये । बड़े ही दयालु ओर कोमल स्वभाव के थे; किसी को दुःख 
या कष्ट में न देख सकते ये | एक दिन उनके चचेरे भाई देवदत्त ने 
एक हँस को तीर मारा | वह फड़फड़ाकर तुरन्त .नीचे आ पड़ा। #: 
सिद्धार्थ ने देखा तो उसे प्यार से उठाकर छाती से लगा लिया, और 
धीरे से बाण निकालकर उक्त पोछ डाला | देवदच ने आकर हंस 
माँगा, तब कुमार ने कहा---पयह पत्ती मेरा है, क्योंकि मैंने इसकी 
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आण-रक्षा की है ।.ठुमने तो इसको हत्या करने में अपनी ओर से 
कोई कसर उठा नहीं रखी थी ।” | 
किशोरावस्था के आरम्भ में ही माता-पिता ने एक अत्यन्त रूपवती 
राजकन्या यशोधरा से सिद्धार्थ का विवाह कर दिया क्योंकि उन्हें भय 
था कि पुत्र कहीं संन्यासी न हो जाय। सचमुच कुमार भोग-विलास 
में ड्ब गये | यहाँ तक कि सिद्धार्थ के चाचा तथा अन्यान्य लोगों को 
यह बात असझह्य हो उठी कि शाक्यवंश का राजकुमार अपना ससय यों 
भोग-विलास में बताये | उन्होंने कहा कि राजकुमार को युद्धविद्या 
तथा राजनीति में निपुण होना चाहिए, अन्यथा उनसे देश का क्या 
कल्याण होगा ? यदि बाहर से कोई शत्र्‌, चढ़े आये तो फिर हमारी 
ओर से सेनापति और पथदर्शक का उत्तरदायित्व कौन अहण करेगा. ! 
पिता ने यह शिकायत राजकुमार के कानों तक पहुँचाई । फलतः 
शाक्यवंश के राजकुमार की परीक्षा के लिए एक दिन नियत हुआ। 
उस परीक्षा में सिद्धार्थ ने अपनी योग्यता का ऐसा परिचय दिया कि 
लोग आश्चर्यचक्रित हो गये | इस समय उनकी अवस्था लगभग बीस 
वर्ष की थी । अब उनके मन में अनेक प्रकार के विचार उठने लगे 
थे | कभी-कर्मी वह एकान्‍्त में बैठकर इस बाद पर विचार किया करते 
कि क्‍या इस संसार में सभी लोग मेरे ही समान सुख में पल रहे हैं! 
क्‍या सभी को घनद्वव्य तथा अन्य सुविधाएँ प्राप्त हैं कि उनकी इच्छा 
पूरी हो सके । यदि ऐसा नहीं है तो क्या यह मेरा कतंव्य नहीं है कि 
में सब को अपने समान सुखो बनाने की चेष्टा करूँ ! धीरे-धीरे, यह 
भाव उनके मन में जड़ पकड़ता गया कि जीवन की कोई महान 
उच्दे श्य है और मैं भोग-विलास में दिन बिताने के लिए नहीं वरन्‌ संसार 
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में कोई महान और असाधारण कार्य करने के लिए आया हूँ। जब 
उनके पिता ने उनकी एकान्त-सेवन एवं चिन्ता की बृत्ति बढ़ती देखी 
तो चिन्तित हो गये | उनको भय हुआ कि कहीं राजकुमार गूहत्याग 


न कर दे' इसलिए उन्होंने ऐसा प्रबन्ध कर दिया कि कोई भी ऐसी 


१७४ जीवनन्यन्न 


वस्ठु उनके सामने न आवे जिसे देखकर राजकुमार के मन में दुःख या 
अशान्ति उत्पन्न हो | बचपन में वह युख-बैमव में पत्ते थे, किशोरावस्था 
में भोग बिलास में लिप्त हो गये थे और जब उनमें सच्ची जिशासःह़ 
उत्पन्न हुईं तब पिता ने उनके चठुदिक सुख-छुविधा की एक दीवार 
खड़ी कर दी | यही कारण था कि अभी तक उनको संसार के प्राणियों 
के वास्तविक दुःख-कष्ट ओर स्थिति का पता न चल पाया था| वह 
नहीं जानते थे कि मनुष्य रोग, दुःख ओर मृत्यु से अस्त है | 

एक दिन सिद्धाथकुमार रथ में बैठकर घूमने के लिए निकले तो 
मार्ग में उन्होंने एक चूढ़े आदमी को देखा, जिसकी कमर मुंक गईं ' 
थी, बाल पक कर बिल्कुल सफेद हो गये थे; आँखें भीतर को घेंस गई 
थीं, हड्डियों पर चमड़े की मिन्नी भर रह गई थी; शरीर सूखकर काँटाः 
हो गया था, एक-एक डग रखने में वह हाँफने लगता था| राजकुमार 
ने ऐसा मनुष्य न देखा था | उसे देखकर उन्होंने अपने सारथी चन्दाः 
से पूछा--/इस आदमी की दशा ओर लोगों से भिन्न क्यों है ?” 

चन्दा ने हाथ जोड़कर कहा--“राजकुमार ! पहले यह भी आप 

ही समान बलवान और हुए-पुष्ट था | वृद्धावस्था में सभी की यही 

दशा हो जाती है |?” 

इस नई जानकारी से राजकुमार के मन को ऐसी चोट लगी कि 
उन्होंने रथ लोठाने की आज्ञा दी और घर आकर विषर्म चिन्ता में 
लीन हो गये । बार-बार आँखों में उस वृद्ध की मूर्ति नाच उठती थी. 
जिसका: जीवन उसके लिए एक दुव ह बोस के समान हो उठा था। 

अगले दिन रथ पर घूमने निकल्ले तो एक रोग-जर्जर व्यक्ति पर 
इंष्टि पड़ गई | उन्होंने चन्दा से पूछा--/इस आदमी की ऐसी दशा 
क्यों १? 

चन्दा ने उत्तर दिया--“भहाराज़ ! यह किसी रोग के पंजे में 
फँस गया दे। श्रसार सें इससे भी भयंकर रोगों का अस्तित्व है |” 

राजकुमार का चित्त व्याकुल हो गया और वह सैर अधूरी छोड़ 
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लौट आये | पिछले दिन अशक्त वृद्ध को देखकर जो चिन्ता मन में 
उठी थी उसकी रेखाएँ ओर गहरी हो गई' । रह-रह कर उनके मन में 
यही आता था कि जब तक इन दुःखद अवस्थाओं से बचने का उपाय 
न ज्ञात हो जाय भोग-विलास, सुख-वेमव सब निरथैक है । 

एक दिन वह वायु-सेवन को गये। उनकी दृष्टि कपड़े में लिपटे 
एक आदमी पर पड़ी जो बाँस को टिक्थी पर लेटा हुआ था और लोग 
उसे कन्धे पर उठाये कहीं लिये जा रहे थे। उन्होंने पूछा तो मालूम 
हुआ कि यह आदमी मर गया है ओर लोग इसे जलाने के लिए ले 
जा रहे हैं। उन्होंने पूछा कि क्या यह आदमी फिर से जीवित नहीं हो 
सकता ? उत्तर मिला "नहीं! | उन्होंने आग्रहपूर्वक पूछा कि मेरे पास 
जो सम्पूर्ण वैभव है वह दे दूँ तो भी क्‍या कोई उसे जीवित कर सकता « 
है! उत्तर मिला--नहीं, प्रत्येक प्राणी की, अ्रन्त में, यही गति है |” 
अब तो कुमार बहुत ढुखी हो गये | वह सोचने लगे कि जिस वेभव से 
मैं एक साधारण मनुष्य की मृत्यु से रकह्ला नहीं कर सकता, उसका 
महत्व क्या है १! जब एक दिन भेरी भी यही गति होगी तो ऐसे 
अस्थायी, क्षणमंगुर जीवन के मोह में में क्‍यों फेस १ मनुष्य का 
जीवन एक सपना जैसा है, जो देखते-देखते टूट जाता है। इस वैभव 
ओर महल को लेकर मैं क्‍या करूँगा ? 

दुसरे दिन उन्होंने एक सन्यासीं को देखा । उनके शरीर पर साधारण 
वर्र और हाथों में एक कमण्डलु मात्र था पर अपनी निष्पन्नता के बीच 
भी वह प्रसन्न और सन्तुष्ट था। सिद्धार्थ के पूछे पर चन्दा ने उन्हें 
बताया कि वह मनुष्य गृहत्यागी संन्‍्यासी है| उसने संसार के सम्बन्धों 
का त्याग कर दिया है । सिद्धाथ को प्रकाश की एक किरण मिलन गई | 
अब उनके मन में भावना उठी कि यही मार्य है, मैं भी ऐसा ही 
करूँगा ।घर द्वार सब छोड़ स्थिर-चित्त से सच्चा शान प्राप्त करूँगा और 
संसार को दुःख-रोग, बुढ़ापा और मृत्यु से बचने का उपाय बताऊंगा | 
बस यही मेरे जीवन का उद्देश्य है ।” उसी दिन उनकी पत्नी यशोधरा 
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को पुत्र उलन्न हुआ | पर अब वैराग्य की भावना उनके मन में जड़ 
ना छुकी थी इसलिए, उन्होंने इसे और बन्धन का कारण समस्कर . 
उसी दिन ग्रहत्याग का निश्रय कर लिया | आधीरात को उन्होंने 
चन्दा को घोड़ा लाने की श्राज्ञा की । प्यारी पत्नी, युत्र, माता-पिता 
को यों छोड़ जाने के कारण जो मानसिक संघर्ष उनके मन में हुआ | 
होगा, उसकी केवल शना की जा सकती है। परन्तु झब उन्होंने 
संकल्प कर लिया था कि जो हो इन इग्खों से छूटने का उपाय जाने 
बिना जीवन निरर्थक है। नगर के वाहर पहुँचकर वह घोड़े से उतर 
पड़े; तलवार से अपने सुन्दर केश काट डाले, राजसिक बच्चों का स्थाय 
करके बहुत सामान्य बद्च वारण किये | सत्य के शोध के लिए, 
पआशिमात्र के दुःखमोचन के लिए उदारहुदय राजकुमार ने सम्पूर्ण सुख 
ओर वैभव का त्वाग किया श्रौर स्वेच्छा से राजपुरुष के स्थान पर 
मिक्ुक बन गये | संसार के डइुःख-निवारणार्थ उन्होंने जो अद्भुत 
लाभ किया, उससे मानव जाति का इतिहास प्रकाशित है | 
सिद्धार्थ ने अपने पिता की राज्य-सीमा सें रहना उचित न समक्त 
गंगा पार किया और भगध की राजधानी राजयह में प्रवेश किया | 
वहाँ के नरेश बिम्बसार से उनकी भेंट हुईं | विम्बसार उस समय एक 
उड़ा यज्ञ कर रहे थे जिससें पडुसंख्यक पशुओं की बलि दो जानेवालो 
थी। सिद्धार्थ कुमार ने राजा को समझाया--“देवता यदि बलिदान 
से ही प्रसन्न होते हैं तो निरपराध फ पशुओं के बलिदान से कभी 
उपज न होंगे। सच्चा यज्ञ और सच्चा बलिदान झूठ, कपट, हिंसा 
तथा झन्यात््य पापों का बलिदान है।” राजा के मन पर उनके उपदेश 
भर वड़ा प्रभाव पड़ा और उसने पशुत्रलि रोक दी | 
इसके पश्चात्‌ सिद्धार्थ ने राजशह के निकट एक पहाड़ी गुफा में 
डेरा डाला और वहाँ अलाक तथा उद्धक धनियों से अध्यात्म तथा योग 
विद्या के रहस्यों का च्ान प्राप्त किया | पर उनके मन को शान्ति न 
सिली । फिर एक जज्ञल में जाकर कठोर तपस्या की; - शरीर सूखकर 
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काँटा हो गया पर उन्हें वह चीजु 'न प्राप्त हुई जिसकी खोज में वह 
भटक रहे थे | उन्होने यह भी अनुभव किया कि शरीर की उपेज्ञा 
करने ओर उसे कष्ट देने से कुछ भी न होगा; अब वह भोग-विल्ञास 
तथा शरीरन्पीड़न इन दोनों 'अतियों' को छोड़ मध्य मार्ग का अनुसरण 
करने लगे। प्रायः ध्यान में मग्न रहते ओर गहरी चिन्ता किया करते 
थे | एक बार वह निरंजना नदी के तठ पर एक पीपल के पेड़ के नीचे 
बैठ गये और प्रतिज्ञा की कि जब तक ज्ञान प्राप्त न होगा मैं यहाँ से 
न उठू गा। इस हृढ़ निश्चय का परिणाम यह हुआ कि एक दिन रात 
के समय उन्हें अनुभूति हुई कि वह अपने यंतव्य स्थान पर पहुँच गये 
हैं। ओर जिस ज्ञान की खोज थी वह प्राप्त हो गया है। वह समर 
गये कि 'स'सार न्याय और सत्य के द्वारा ही चलता है; प्रत्येक काये 
का कोई न कोई कारण अवश्य होता है; ओर कम-फल से कोई बच 
नहीं सकता । समस्त छुशखों का मूल बासना है और वासना का 
कारण अज्ञान है | सभी पदार्थ अनित्य हैं। जब मनुष्य जन्म-म्ृत्यु के 
बंधन से छूटकर निर्वाण पद प्राप्त कर लेता है तभी सच्चा सुख और 
शांति पाता है | निर्वाण तभी प्राप्त होता है जब मनुष्य अपने अशुभ 
कार्यो का फल्ल भोग चुकता है ओर मन में किसी प्रकार की कोई 
वासना शेष नहीं रह जाती । निर्वाण में सभी दुःख, क्लेश, रोग-शोक- 
ताप मिट जाते हैं; कामनाएं शान्त हो जाती हैं, रागमढ् ष का नाश 
हो जाता है । निर्वाण को 'उस पार? भी कहां गया है | इस पर 
दुःख है; “उस पार”? सुख है | 
,.. ज्ञान-अ्राप्ति के अनंन्तर उन्होंने चार सत्यों का निरूपण किया--- 
१---जब तक यह स सार है, तब तक दुःख ओर क्लेश भी है | 
२--दुशख का मूल कारण सांसारिक पदार्थों में आसक्ति है । 
३--निर्वाण॒-प्राप्ति का उपाय आत्म-स'यम और इद्विय-निरोध है | , 
४--निर्वाण की इच्छा रखने वालों के लिए. “अ्रष्ट चक्र! की 
साघना आवश्यक है । 
५२ 
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धअ्रष्ट चक्र' ये हैं--१. सत्य में ध्यान, २. बुद्धि का सहुपयोग; 
३, सत्कर्म में दृढ़ता ४. सत्य सेवा, ५.. सत्य विश्वास, ६. उच्च उद्देश्य 
७. मुदुभाषण, ८. सत्य व्यवहार | ह 

अब वह बुद्ध हो गये। बुद्ध का अर्थ ही है--वह व्यक्ति जिसका 
विवेक जाग्रत हो गया हो | जिस स्थान पर उन्हें ज्ञान हुआ था उसी 
का नाम आ्राज बुद्ध गया? है। बुद्ध होने के बाद कुछ दिनों तक 
उन्होंने सनन किया और धूम-घूमकर अपने नवीन शान का उपदेश 
करने लगे । लाखों व्यक्ति उनके अनुयायी हो गये । अनेक राजाश्रों 
ने, जिनमें उनके पिता तथा विम्बसार भी थे, नवीन मत को अंगीकार 
किया । धीरे-घीरे उनका स देश दूर-दूर तक फैल गया एक नवीन 
धम-भावना, एक नवीन जीवन माग ने समाज की सुषुप्ति को दूर 
कर दिया | सव साधारण में तेजी से यह घर्म फैलने लगा। अस्सी 
वर्ष की आ्रायु तक जगत्‌ को नवीन मार्य की दीक्षा देने के पश्चात्‌ 
कुशीनगर के समीप उनका देहान्त हुआ । 

महावीर की भाँति उन्होंने जाति-पाँति, ऊ च-नीच, -राजा-रंक के 
बंधनों पर प्रहार किया । उनका धर्म सबके लिए था। उसमें 
किसी के लिए भेद भाव न था | उनका कहना था कि कोई जाति दूसरे 
से श्रेष्ठ नहीं है। श्र प्ठता योग्यता में है, जाति वा जन्म में नहीं; देह 
पर भस्म रमाने, बत-उपवास रखने, सूमि पर सोने से ही किसी का 
कल्याण नहीं हो सकता । ऐसे कम मनुष्य को अपने किये हुए पापों 
का फल भोगने से नहीं बचा सकते | उन्होंने सत्कर्म पर -बहुत जोर 
दिया; दया ओर अहि सा को मानव घर्स बताया। लोगों को सादा, 
पवित्र जीवन बिताने की शिक्षा दी । यही कारण है कि देश-देशान्तरों 
में दूर-दूर तक उनका -घर्म फैल गया और शवताब्दियों तक भारत 
के इतिहास और ससाज को उसने प्रभावित किया | बौद्धस'घ॒ में दीक्षित 
होते समय जो प्रतिज्ञाएं ली जाती हैं उन्हीं से बोद धर्म का नैतिक 
घम के रूप में परिचय मिलता है । प्रतिज्ञाएं ये हैं-- 


हु 


रे 
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९, में हिसा न करूँगा, 

२. में किसी प्रेकार की चोरी न करूँगा, 

३. में पवित्र जीवन व्यतीत “करूँगा, 

४. में कूठ नहीं बोलू गा, 

प्‌, से किसी मादक द्रव्य का सेवन न करू गा | 

संसार-त्यागी.वौदूध'मिन्लुओं को इनके अतिरिक्त पाँच और प्रति- 
जश्ञाएं लेनी पड़ती -हैं-- 

१, में केवल नियत समय पर भोजन- करूँ गा, 

२. नाच रंग, गाने-बजाने से मुझे कुछ प्रयोजन न होगा, 

३. में गद्द) पर नहीं सोझे गा, । 

४. में आभूषणों का व्यवहार नहीं करूँगा, 

५. में धन अहण नहीं करूँगा | 

इन सब प्रधान प्रतीकों में सब सामांन्य विशेषता यह है कि उन 
सब में जीवन के अ्रतश्सत्वों, आंतरिक गुणों, आत्म-निरीक्षुण, त्याग, 
तपस्या पर अधिक जोर दिया गया है--ओर उन -सबमें समाज के 
वास्तविक कल्याण की भावना प्रधान है | सबमें स्वार्थ पर अ'कुशः 
है, आत्म-सयम है, भोगासक्ति का त्याग है, ओर सब जीवन को 
अ'धकार से प्रकाश की श्रोर, दुःख से खुख की ओर, बंधन से-मृक्ति 
की ओर ले जाते -हैं | यही भारतीय संस्कृति का गौरव है | 


भारतीय संस्कृति के कुछ आधुनिक 
भारतीय उन्‍नायक 
ब्राह्ममाज और थियोसफ्ों 

अठारहवीं शताब्दी के अन्त में भारतीय संस्कृति आयः निष्किव, 
शियिल और मूरछचित हो गई थी | शतान्दियों की दासता ने उसका 
सत्व चूत लिया था । मुस्लिम शासन के मध्यक्राल में, जब मुसलमान 
भी धीरे-धीरे इस देश को, मातृभूमि के रूप में अपनाने लगे थे, भारत 
के विभिन्‍न भागों में, मध्य-बुगीन सनन्‍्तों के प्रवत्न से; एक ससनन्‍्वयात्मक 
सांस्कृतिक पुनर्गठन का कार्य आरम्भ हुआ या। उसे कुछ सफलता 
भी मिली पर भली-भाँति पनपने भी न पाई थी कि यूरोपीय व्यापारियों . 
के साथ धीरे-धीरे एक नये प्रकार की सम्यता; शिक्षा ओर विचार- 
धारा का प्रवेश इस देश में हुआ और ज्यों-ज्यों उसका सम्पक व्यापार, 
युद्ध और राजनीतिक सफलता के कारण सघन होता गया, त्वो-त्यों 
इस देश की आत्मा संकुचित होती गई और उसके साथ हमारी 

संस्कृति के पुनर्जागरण और पुनर्गठन की क्रिया भी वन्द हो गई। 
बहुत दिनों तक यह स्थिति रही । उनन्‍नीसवीं शताब्दी मेंइस स्थिति 
के विरुद्ध एक असन्तोष जाग्रत भारतीयों में उत्पन्न हुआ। धीरे-धीरे 
वह घना होता गया; और बाद में धम , संस्कृति, साहित्व तथा राज- 
नीति में विविध धाराओं के रूप में फूट निकला । यद्यपि इनके ज्ेत्र 
अलग-अलग थे पर सबके मूल में अपनी सम्यता ओर संस्कृति के पुन- 
रुद्धार तथा जातीयता का तीत्र संवेदन था । ब्राह्मममाज, थियोसफ्री, 
आरय-समाज, राम ..ध्णमिशन, ( अरविन्द का ) महाशक्तिवाद, और 
'( गांधी का ) सर्वोदय इसीके विविध रूप हैं। राजा राममोहनराय ओर 
केशवचन्द्र सेन ने एक ओर-सुस्लिम विचारधारा के एकेश्वरवाद और 


भारतीय संस्कृति के कुछ आधुनिक उन्नायक श्पः 


दूसरी ओर ईसाइयों की प्रेमसूचक प्रवृत्तियों के साथ वेदान्त के ब्रह्मवाद 
को मिलाने का प्रयत्ञ किया | उनमें पूर्व ओर पश्चिम का भी समन्वय 
था पर आधार भारत की ही संस्कृति थी। कुछ शिक्षित लोगों में यह 
विचार-धारा फैली पर बढ़ न पाई। उनके अनुयायियों की कार्यपद्धति 
तथा रहन-सहन के कारण, बंगाल तक में, जहाँ उन्हें कुछ सफलता 
मिली, उनके विषय में बड़ा भ्रम फैला | पर इतना हुआ कि हिन्दू 
४ म॑ के ग्राणहीन बाह्याचारों को घकका लगा ओर लोगों में प्राचीन 
संस्क्ृति के प्रति जिज्ञासा की प्रवृत्ति उत्पन्न हुईं। 
थियोसफी भी प्राचीन भारतीय संस्कृति की मूल प्रेरणाओं को लेकर 
अन्य धर्मों के प्रति सामझस्य रखने की भावना की एक प्रवृत्ति के रूप 
में आई । स्-घर्स-समभाव तथा धार्मिक सहिष्णुता का भाव बढ़ाने में 
इसने बड़ा काम किया । यह खशण्डन-की अपेक्षा प्रत्येक धर्म से भ्रष्ट 
तत्व ग्रहण करने की प्रवृत्ति लाने में सहायक हुई | उपनिषद के विचारों 
को लेकर उनको आधुनिक जीवन भें जड़ने की चेष्टा की । सब धर्मों का 
मूल तत्व तथा प्रवाह एक ही दिशा में हे, यह भी उसने प्रतिपादन किया । 
१, दयानन्द 
दयानन्द ने इसके विरुद्ध भारतीय संस्कृति के आक्रामक रूप को 
सामने रखा | उन्होंने न केवल वैदिक विचारधारा का प्रचलित अर्थ 
, से भिन्न एक अर्थ किया ओर उसे अन्य सब विचारधाराशओं, समभ्यताशओं 
धर्मों, ओर संस्क्ृतियों पर प्रधादता दी बल्कि अन्य सब प्रचलित मतों 
के खण्डन में भी विशेष उत्साह प्रदर्शित किया | उनका जन्म श्य२४ 
ईं० में काठियावाड़ के मोर्वी में हुआ था। जन्म नास मूलशंकर था । 
पिता अम्बाशंकर ओदीच्य ब्राह्मण थे | शिव के परम भक्त थे तथा 
घनसम्पन्न होने के कारण समाज में उनकी प्रतिष्ठा थी । 
मूलशंकर बचपन से तीत्र बुद्धि के थे । १४ वर्ष की आयु में उन्हें 
यजुर्वेद संहिता कठस्थ हो गई थी। घर पर व्याकरण का भी किश्वित्‌ 
अभ्यास कर लिया था। श्८३७ भें जब शिवरात्रि को अपने पिता के 


श्द्रः की जीवन-वयज्ञं 


साथ शिंवपूर्जन के लिए मूंतिं के सम्मुख वैठकर जागरण कर रहे थे, 


मूर्ति पंर चूहों के चढ़ आने से उन्हें उत्को शक्ति पर सन्देह हो गया |... 
पिता-द्वारा शक्का कां समाधान न होने से वे ठुरन्त घर चलें आये और 
ब्रत तोड़ दिया | इस घटना के कुछ दिनों बाद उनकी एक छोटी बहिन 


हैजे में मर गई | इससे जीवन के विषय में वह नाना प्रकार के विचार | 
करने लगे | लोग रो रहे थे |तव यह गंभीर होकर सोच रहे थे कि ० 
इसी तरह सब को एक दिन मरना है | इस मृत्यु से कोई बच नहीं 
सकता | तब जीवन को श्रेष्ठ कार्यों में लगाना चाहिए और सच्चा 


: ज्ञान प्रात्त करना चाहिंए। वह प्रायः एकान्त में यही सोचा करते थे कि : 
इस मृत्यु की दवा खोजना ही सच्चा पुरुषाथ है। धीरे-धीरे उनमें निश्चय 2 
का उदय हुआ कि चहि जैसे हो, मृत्यु के मूह से छुटकारा पोरऊँगा - 


और सुक्ति का सार्ग हूँ हँगा ।इस समंय वह श्८साल'के थे। संयोग -. दर 
वश, दूसरे साल, उनके प्यारे चचा की भी मृत्यु हो गई। च वा इन्हें 32 
बहुत प्र म करते थे | मृत्यु के समय दोनों रो पड़े ये। चचा की मृत्यु . 


ने उनके पूव निश्चय को दृढ़ कर दिया | तबसे उनको “चँचलता लुप्त हे 
ह गई। वे प्रायः यंभीर रहने: लगे-। इससे माता-पिता को बडी चिन्ता _ हक 


हो गईंऔर उन्‍होंने उनको विवाह-बंधन में बाँधने का निश्चय किया । 

: विवाह तथ हो गया । निमन्‍्त्रण भेज दिये गये | तैबारियाँ होने-लगीं । 
बाज बनने लगे। मूनशक्डर ने देखा, बचने का यही समय हैं| उधर . 

- चैर-में उत्सव हो रहा था, इधर यह संध्या होते ही चुपके से. घर से 5 
. निकल गये। एक ब्रह्मचारी ने उनको दीक्षा दी और गेसआं वस्त्र 
.. धारण कराके उनका नान शुद्ध चैतन्त्र रखा | इस समय उनकी आयु 


_.. २२ वर्ष की थी। अब सच्चे महात्माओं और ज्ञानियों की खोजःमें 


,. चँंतुर्दिक घूमने लगे.। बड़ोदा के चैतन्य मठ सें बहुतेरे वेदान्ती 
....अंह्चारी और संन्यांसी रहते थे। उन्होंने इन्हें मी अपनी विचारधारा में. 
...रँग लिया। ऊुंछ दिन वहाँ रद कर नमदा की ओर गये और परम ले 
+ सब्चिदानन्द से ज्ञान प्राप्त किया । उसके बाद चाणोद कर्नाली में परंसहंस है 


भारतीय स स्क्ृति के कुछ आधुनिक उन्नायक श्द्रे 


'परमानन्द से वेदान्त आदि का अध्ययन किया। भोजनादि बनाने में 
ड्तका बहुत समय जाता था; अध्ययन,की हानि होती थी इसलिए: पूर्णा- 
नन्द सरस्वती से स न्यास की दीक्षा ली। तब से मूलशड्भर दयानन्द हुए। 
संन्‍्यासी होने के पश्चात्‌ योगियों ओर महात्माओ्ं की खोज में पुनः 

- प्रवृत्त. हुए। स्वामी योगानन्द से योगविद्या सीखी, श्रीकृष्ण शास्त्री से 
ज्याकरण पढ़ा ओर चाणोद कर्नाली में एक विद्वान से वेदाध्ययन किया। 
इसके बाद अहमदाबाद, आबू, हरद्वार, ऋषीकेश तथा हिमालय के 
गहन प्रान्तों में घूमते रहे | पर उनकी ज्ञानपिपासा शान्त नहीं हुईं ।. 
अन्त- में विरजानंद नामक एक परम.विद्यान की शिष्यता स्वीकार कर 
उनसे वेदों का अध्ययन करने लगे | ढाई वर्ष के अध्ययन के पश्चात्‌ 
इन्हें अपने ऊपर पूरा विश्वास हो गया | विदा होते समय गुरु ने.गुझ 
दक्तिणा के रूप में इनसे वैदिक धर्भ के प्रचार का वचन लिया और 
'-कहा--बिटा, भारतवासी बड़ा छुःख पा रहे हैं | जाओ, उनका उद्धार 
'करो.। नाना; प्रकार के मत.मतांतरों के कारण जो कुरीतियाँ फैली हैं, 
उन्हें दूर. करो । गुरकुल खोलकर वेदों के पठन-पाठन का प्रबन्ध 
'करो। जीवन को आदर्श बनाओ । बस, मुझे यही दक्षिणा चाहिए |” 
गुरु से: विदा हो सबंच घूम घूम कर मूर्तिपूजा, श्राद्ध, जात पांत तथा 

अन्ध विश्वास का खंडन करने लगे |, अनेक स्थानों पर उन्होंने शाखत्रार्थ 
में सफलता प्राप्त की । धीरे-धीरे बहुत लोग उनके अनुयायी हो गये। 
उनकी-तीत्र बुद्धि, उनके त्यागपूर्ण, जीवन, उनकी स्पष्टवादिता, उनकी 
निर्मीकता ने बहुतों.को आकर्षित किया | सन्‌ १८७५ ई० में (चैन्नशुल्क 
५, सवत्‌- १६३२ वे० ) उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के प्रचार के 
लिए बम्बई के गिरगाँव मुहल्ले में आय समाज की स्थापना हुई। इसकी 
सदस्यता के लिए उस समय र८ नियम उपनियम बनाये गये । किन्तु 
पीछे. केवल दस रह गये जो आय समाज के सिद्धांत माने जाते हैं। 
दस, नियम. ये हैं--१. सम्पूर्ण सत्य, विद्या तथा जो पदार्थ विद्या से 
जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है २, ईश्वर सच्िदा- 


श्व््ड जीवन-यज्ञ 


नन्द-स्वरूप, निराक्षार, स्वशक्तिमान, न्‍्यायकारी, दयालु, श्रजन्मा, 
अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सवब्यापक; सर्वान्त- 
यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र ओर सष्टिकर्ता है । उसकी 
उपासना करने योग्य है [३२, वेद सत्य विद्याओ्ं की पुस्तक हैं | वेद का 
पढ़ना-पढ़ाना सुनना-छुनाना सब आरयो का परस धर्म है | ४. सत्यग्रहण 
करने और असत्य छोड़ने को सदा उद्यत रहना चहिए.] ५. सब काये 
घमानुसार अर्थात्‌ सत्य ओर असत्य का विचार करके करना चाहिए। 
६ संसार का उपकार करना । इस समाज का मुख्य उद्दे श्य है--शारी* 
रिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना | ७, सब से प्रीतिपूवक 
घर्मानुसार यथायोग्य बतेना चाहिए । ८. अविद्या का नाश ओर विद्या 
को वृद्धि करनी चाहिए। ६ प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में सन्तुष्ट न 
रहना चाहिए, किन्तु सब की उन्नति में अपनी उन्‍नति सममनी' चाहिए 
१०, सामाजिक सर्व हितकारी नियम पालने में तत्पर रहना चाहिए । 
बहुत दिनों तक घर्म-प्रचार के पश्चात्‌ स्वामी दयानन्द का कार्तिक 
कृष्ण १५ संबत्‌ १६४० वै० ( सन्‌ श्८८३ ई० ) को, दीपावली के 
दिन, अजमेर में देहान्त हो गया। कहा जाता है कि कुछ दिन पूर्व 
जब वह जोधपुर में थे, उन्हें दूध में विष दिया गया था। उसी के फल- 
स्वरूप उनकी मृत्यु हुईं। आयसमाज के दस नियमों में कोई ऐसी 
बात नहीं है जो हिन्दू मात्र को मान्य न हो | उसमें कहीं सनातन हिन्दू 
घम के विदद्ध कोई बात नहीं है। फिर भी आर्यसमाज सनातन पर- 
म्परा से भिन्न अस्तित्व रखता है ओर देश के सामाजिक जीवन में उस 
ने बड़ी शक्ति प्राप्त कर ली है | दयानन्द का मुख्य कार्य शिथिल हिन्दू 
सस्कृति को, जो दब्बू हो रही थी, आक्रामक और ओजस्वी बना देना 
था । भारतीय जीवन में उनके अयसमाज के कारण कई समस्याएँ 
ओर कठिनाइयाँ भी पैदा हुईं पर सब मिलाकर एक नूतन जागरण, 
एक आत्मविश्वास, एक निर्भीकता की सृष्टि हुईं। दयानन्द ओर 
आआयसमाज भारतीय स स्कृति की क्षात्र वृत्ति के प्रतीक हैं। 


भारतीय संस्कृति के कुछ आधुनिक उन्नायक श्प्प्प्‌ 


२ विवेकानन्द 
विवेकानन्द मारतीय सांस्क्ृतिक जागरण के दूसरे महान्‌ नेता हुए । 
मोहनिशा में अचेत पड़े भारत में उनकी वाणी शंखनाद की भाँति 
सुनाई पड़ी | दयानन्द की खण्डनात्मक प्रवृत्तियों से दूर रह कर भी 
अपने जीवनमय आध्यात्मिक स्पश से उन्होंने जो ज्योति जगाईं उससे 
भारतीय चेतना उज्ज्वल और प्रकाशपूर्ण हो गई। वे भारतीय 
आध्यात्मिकता के चेतन विधायक पक्ष के प्रतिनिधि हैं। उन्होंने न 
केवल भारत में बल्कि उससे भी अधिक जोर से अमेरिका ओर यूरोप : 
में वेदान्त को सर्वोच्च जीवन-दश न के रूप में प्रकट किया | 
कलकत्ता के पास; सिमूलिका नामक एक छोटे गाँव में वकील- 

विश्वनाथ दत्त.के यहाँ १६ जनवरी १८६३ ई० को उनकी पढ़ी भुवने- 
श्वरी देवी के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ | आरमभ्म में उसका नाम 
वीरेश्वर था पर बाद में नरेन्द्र रखा गया । नरेन्द्र में बचपन से ही एक 
विशेषता दिखाई पड़ी । उसके खेलों में भी आध्यात्मिकता का रदक्ध था। 
वह बच्चों के साथ आँख मूँदकर बैठ जाता और देर तक ध्यांन 
लगाया करता । एक दिन की घटना है कि वह अपने साथियों के साथ 
छुत पर बैठकर ध्यान लगा रहा था। संध्या समय था, आकाश में 
. बादल छाये हुए थे, ठंडी हवाएँ चल रह थीं । सभी लड़के आँख 
बन्द किये बैठे थे कि वहाँ एक बड़ा साँप फन फैलाये हुए आ गया। 
एक लड़के के 'साँप-साँप” चिल्लाते ही सब भाग खड़े हुए पर नरेन्द्र 
का ध्यान न टूटा; वह वेसे ही निश्चल बैठा रहा । जब लड़कीं से यह्द 
बात जानकर घर के लोग आये तो देखा कि साँप फन फैलाये 
बालक के सिर पर छाया किये हुए है। कुछ देर बाद साँप चुप चाप 
लला गया। इसी ध्यान के अभ्यास से वह जो पढ़ते वह उन्हें तुरन्त 
याद हो जाता । वह पढ़ने-लिखने खेल-कूद गाने-बजाने सभी में 
अन्य बालकों से आगे रहते थे। १८६६ में इंट्रस परीक्षा प्रथम श्रेण 
में पास कर कालेज में भरती हुए। वहाँ हर सभा-सोसाइटी और व्या* 
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ख्यान में माग लेने लगे | ब्राह्मसमाज के सम्पक में आने से इनमें 


धर्म की ओर रुचि हुई। गीता नित्य पढ़ते; अपने ईसाई अध्यापक के... ; 
घर जाकर धर्म चर्चा करते | धीरे-घीरे-यह नास्तिकता की ओर अग्रसर. 
होने. लगे । हक्तले के ग्रन्थ- इन्हें प्रिय थे.।. हब -स्पेसर की. पुस्तक पढ़... 


कर इन्होंने उनके सिद्धान्तों की आलोचना लिखी और उनके पांस 
भेजी जिससे:वे बहुत प्रभावित हुए: । (० 
उन दिनों बद्धाल मे परमहंस रामकृष्णु का प्रभाव बढ़ता जा रहा: 


था । वे सिद्ध पुरुष: ये-। सैकड़ों उनके शिष्य ये | एक दिन इनके पिता... : 
के आग्रह से उनके मित्र रामचंद्र दत्त इन्हें परमहंस के पास लेःगये.।. 
परमहंस-इन पर-बहुत प्रसन्न-हुए.। तब से अवकाश के समय: यह उनके . 


पास धर्मन्चर्चा किया: करते थे ।- धीरे-धीरे यह परमहंस के परम अनुगत:.. ० | 


हो गये |. वी० ए,० पास करने पर माँ: इत्यादि ने विवाह पर बहुत जोर: 
दिया पर इन्होंने उलंटे संन्यासी होने का इरादा कर लियाः। यह अधिक 


समय शास्त्रों, मुख्यतः वेदान्तः के अध्ययन: में. लगाने; लगे धीरे-धीरे... 
विरक्त होनें लगे. ओर अन्च. में. संन्यासःघर्, की दीक्षा ले:ली ॥ ... 
 परमहंस ने इनका नाम विवेकानंन्द रखा और आदेश किया-- “सारे 





- संसार के लोग मोह रूप अन्धकार में पड़े हैं, उन्हें. वेदान्तरूपी प्रकाश  ... 
.. देकर शान्ति पहुँचाओ+व” १६. अग्रत्त ई८८६ को: परमहंस रामकझृष्णु- 
से शरीर-त्यागः किया । उंससे पूर्व अपनी सम्पूर्ण” साधन और योगशक्ति ..... 
. का उन्होंने विवेकानन्द में अधिष्ठान: किया. ॥गुरुकी शक्ति पावे उनकी... 

आज्ञा का पालन करने के लिए बाहर निकले ै पंहले-हिमालय : में... 


जाकर दो वर्ष तक योग साधन किया, फिर बोद्धंम के अध्ययन-के लिए. .. :: 


. 'पब्बत गये ओर फिर वहाँ से लौटकर मारत के विभिन्न स्थानों में धर्म - 
प्रचार करते रहे; सैकड़ों आदमियों ने उनकी शिष्यता अगीकार की।.. 


हे ; हे इनमे मद्रास कालेज के एक ईसाई ग्रोफेसर म॒ुदालियर भी थे जिन्होंने ; । हे । 
. हो गये ओर “अबुद्ध भारत? पत्र निकालकर विवेकानन्द के सिद्धान्तों का रा । 
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प्रचार करने लगे | 
लोगों के आग्रह से शिकागों, अमेरिका के सर्वधर्म सम्मेलन में 
भाग लेने के लिए. ३१ मई श्यू६३ को अमेरिका के लिए प्रस्थान 
किया। वहाँ पहुँचने पर बड़ी कठिनाइयों के बाद इन्हें सम्मेलन में 
सम्मिलित होने की आज्ञा मिली पर जब इनका भाषण हुआ तो लोग 
सुर्ध हो गये | इनका भाषण सब से अच्छा हुआ ओर उसका खूब 
प्रभाव पड़ा | फिर तो इनके व्याख्यान सुनने के लिए. भीड़ लगने 
लगी । इनके शब्दों में जादू का सा प्रभाव होता था। कई अमेरिकन 
इनके शिष्य हो गये । इनमें श्रीमती लुइसा ओर से डबग के नाम 
: प्रसिद्ध हैं, जिनके नाम क्रमशः अमयानन्द ओर कृपानन्द रखे गये | 
अमेरिका के अनेक नगरों में अनेक भाषण देने के पश्चात्‌ अक्टू- 
बर १८६५ ६० में इज्धलेंड के लिए यात्रा की.। वहाँ भी उनके भाषणों 
की धूम मच गंई ओर अनेक शिप्य बन गये जनमें मिस मार्गरेट नेबेल 
असिद्ध हैं। इन्होंने हिन्दूघर्म ग्रहण करके भग्रिनी निवेदिता नाम रखा। 
इनकी अनेक पुस्तक प्रसिद्ध और लाकप्रिय हैं। दूसरे शिष्यों में जे० जे० 
गेविन तथा कप्तान सेवियर के नाम भी प्रसिद्ध हैं। कप्तान सेवियर ने. 
हिमालय के मायावती में अद्न ताश्रम स्थापित करने. में बड़ी सहायता 
की थी। इज्चलेंड से पुनः अमेरिका गये और वहाँ वेदान्त घ्म के प्रचार 
की पूरी व्यवस्था की | वहाँ से लोगों के अनुरोध पर एकबार फिर 
इज्धलेंड आये। वहाँ अनेक विश्वविद्यालयों ओर काल्ेजों में इनके 
व्याख्यान कराये गये । इनके व्याख्यानों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा 
ओर मारतीय जीवन की उदात्त कल्पना लोगों पर स्पष्ट हो गई । विदेशों 
में साढ़े तीन वर्ष भारतीय स स्क्ृति के स देश का प्रचार करने के बाद 
श्रनेक शिष्यों के साथ स्वदेश लोटे ओर यहाँ मी अनेक स्थानों.पर 
घूम-घूम कर धम-प्रचार किया | यह दरिद्रनारायण की सेवा पर 
बहुत जोर देते थे; इसे ही भगवान: की पूजा का सर्वोत्तम रूप बताते 
थे | उनकी सेवा के लिए ही इन्होंने रामकष्ण मिशन की स्थापना 
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क | आज मिशन की शाखाएँ भारत के अनेक भागों में दुःख, रोग, 
शोक के निवारण का श्र ४ कार्य कर रही हैं। 

श्य£६ ई० में इन्होंने पुनः इद्धलेंड केलिए यात्रा की। डेढ़ 
मास तक वहाँ प्रचार करने के वाद अमेरिका गये। अमेरिका में 
इनको पर्याप्त सफलता मिली । वहाँ लगभग ८ मास तक काय करने के 
पश्चात्‌ फ्रांस गये और वहाँ तीन महीने घूम-धूम कर काम किया । 
फ्रांस से यूरोप के कई स्थानों पर अपना संदेश सुनाने के बाद, तुर्का 
और यूनान होते हुए मिश्र गये और वहाँ से भारत लौटे | यहाँ लौठने 
पर भी इनको तुरंत काम में लग जाना पड़ा। निरंतर परिश्रम के 
कारण स्वास्थ्य गिर गया ओर ४जुलाई १६०२ ई० को रात के ६ बजे 
इन्होंने शरीर त्याग किया । 

विवेकानंद भारतीय ज्ञान की तेजस्विता के प्रतिनिधि हैं । उन्होंने 
भारतीय वेदांत धर्म को पोथियों की शुष्क सिद्धांत-चर्चा से ऊपर उठा 
कर समाज के जीवन में उसे फैलने दिया | अंग्र जी भाषा तथा भारतीय 
आध्यात्मविद्या पर अधिकार रखने वाले उच्चकोटि के सेवाभावी संन्‍्या- 
सियों का संघटन भारतीय समाज को उनकी विशेष देन है, जिनकी 
देख-रेख में आज भी इस देश में ओर अमेरिका में बहुत काम हो रहा 
है | विवेकानन्द में हमारी जातीयता बोलती है, वह एक ओर संकुचित 
रीतियों और परम्पराओं से मुक्त हैं ओर दूसरी ओर उनमें भारतीय 
जीवन-नीति के प्रति प्रबल श्रद्धा का भाव है। पहली बार उनमें मुक्ति , 
की ओर अग्रसर होती हुईं भारत की आत्मा के दर्शन होते हैं । 

३-४ अरबिन्द ओर रवीन्द्र 

अरविन्द ने भारतीय दशन के शॉ॒क्ति-सिद्धान्त को एक नूतन रूप 
दिया और विशेष शक्तिसम्पन्न व्यक्तियों की एक बूतन जाति की 
कल्पना हमारे सामने रखी । उन्होंने भी हिन्दू जीवन को एक क्रान्ति-' 
कारी विचार-धर्म की दीक्षा दी । पर उनका धर्म अभी सामाजिक 
धरम की रूपरेखा नहीं प्राप्त कर सकता है । उसने देश-विदेश के श्रनेक 
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खा 


विचारकों एवं मनीषियों को अपनी ओर आकर्षित किया है पर वे 
अपनी साधना में रत है ओर देश व समाज के क्रियात्मक जीवन से 
अलग हैं| 
रीद्धनाथ में भारतीय संस्कारों का साहित्यिक पक्ष प्रकाशित 
छुआ | उनमें पश्चिम के भी अच्छे संस्कारों की रेखा है पर उनका 
जीवनाधार शुद्ध भारतीय है। उपनिषद्‌ की ज़्योति से प्रकाशित ओर 
श्रेष्ठ मानवी उदारताओं ओर अंव॒भूतियों से अलंकृत उनके साहित्य 
ने भारत के पुनर्जागरण में बड़ी सहायता की है । उनमें हमारी सांस्क- 
तिक, सामाजिक, वोद्धिक, आध्यात्मिक प्रेरणाओं को वाणी भ्राप्त हुईं। 
आधुनिकता का प्रकाश, सामाजिक विद्रोह का प्राणोन्‍्मेष, प्राचीनः 
संस्क्ृति की सवग्राही कल्याण-भावना, जीवन का श्रोजस्वी स्वर सब 
उनमें अभिव्यक्त है। उनके उपन्यासों में मारतोय सामाजिक जीवन 
की विविध समस्याओं का निरूपणु है, उनके काव्य में भारतीय हृदय 
की भावप्रवणता ऊपर उठी है, उनकी कहानियों में हमारी कल्पना 
' की विदग्घता है, उनके नाठकों में हमारे मूछित जीवन के प्रति दुःख 
“और आत्म व्यंग है; उनके निबन्धों में हमारी विचार खला है; उनके 
चित्रों में मानवता की आनन्‍्तरिक वेदना का उच्छुवास है। उनका 
सम्पूर्ण साहित्य भारतीय हृदय की वाणी है | जिसमें पश्चिम है पर 
हमें नष्ट करके नहीं | । 


४-६ लोकमान्य तिलक और मालवीय जी' 


लोकमान्य तिलक ने गीताधमस की दीक्षा देकर सहखों व्यक्तियों को 
जीवन के कम-माग्ग में बढ़ाया। उन्होंने वेदों तथा आय जाति की 
प्राचीनता के सम्बन्ध में कुछ मोलिक अन्वेषण किया ओर भारतीय 
जातीयता को विद्रोह का प्राणोन्सेषक स्वर प्रदान किया । उन्होंने 
भारतीय जीवन की स्वतन्त्रता के लिए जीवन भर प्रयत्न किया। उनमे 
आह्यण के त्याग के साथ क्षत्रिय का ओज भी है। उनका जीवन सच्चे 
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लोकधर्म की प्रतिष्ठा में बीता। गहरी विचार शक्ति तथा जीवन-धर्म 
के लिए. कष्ट सहने की तत्परता और तेजस्विता भारतीय जीवन को 
उनकी मुख्य देन है | गीता पर उनका भाष्य अ्रत्वन्त लोकप्रिय है 
ओर उन्होंने उसे स्वयं ही कमयोगशासत्र नाम दिया है। गीता के इसी 
तत्व--फलासक्ति छोड़कर निरन्तर काय करना--को उन्होंने हृदयंगम 
किया था ओर इसी को उन्होंने निरन्तर अपने जीवन में प्रकट किया । 

पंं०. मदनमोहन मालवीय को 'महामना” के नाम से पुकारा जाता 
'था। कदाचित्‌ ही किसी नेता को मिली उपाधि उसके साथ इतना न्य|य 
करती हो । वह भारतीय संस्कृति की दयाभावना, कोमलता, के प्रति- 
निधि हैं.। लोकमान्य की भाँति ही वह हिन्दू हैन्‍दू समाज व्यवस्था के युजारी 
ये ओर सामाजिक स्तर पर उनमें आधुनिक युग के विद्रोह के स्वर को 
अपनाने की प्रवृत्ति नहीं थी फिर भी कर्मकांडयुगीन ढ़िंदू संस्कृति 
के सर्वोत्तम प्रतिनिधि हैं | सहानुभूति में अत्यन्त उदार, हृदय में स्वच्छ, 
त्याग ओर . तपस्या की वृत्तियों में श्रेष्ठ पर परम्पराओं और -आचारों 
में.निश्चल । नवीन भारतीय जीवन की पाश्व॑भूमि पर वह आचरण- 
प्रधान पारम्परिक हिंदू संस्कार के प्रतिनिधि हैं. ओर अपने जीवन में 
सदा इसे आगे बढ़ाने का काय उन्होंने किया था। स्वच्छु जीवन ओर 
श्रेष्ठ चरित्र उनकी विशेषता थी | 


७, गांधीजी 

आधुनिक समय में किसी भी आदमी ने भारतीय कंल्पना पेर इतना 
बहुम्रख और व्यापक प्रभाव नहीं डाला जितना गांधी जी ने । उन्होंने 
भारतीय जीवन के किसी भी क्षेत्रको अछूता नहीं छोड़ा है | सच 
पूछिए तो आधुनिक भारत को उनकी, सांस्कृतिक देन अपूर्व है। जो 
जीवन आशुनिक सम्यता के प्रभाव में मूछित, उसे उन्होंने उसके 
बन्धनों से मुक्त किया। उन्होंने हमें यह दीक्षा दी कि शक्ति का खोत 
अपने दी अन्दर है; इसलिए आत्मशुद्धि हमारा प्रथम कतत॑व्य है। 
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उन्होंने हमारे जीवन को पहली बार आत्म-परिचय का स्वर प्रदान 
किया । उन्होंनें आधुनिक समय में पहली बार लोक-जीवन तथा शासन 
: में ब्ह्मबल या त्याग, तप और साधुत्व को प्रधानता दी, प्राचीन आये 
जीवन-नीति की घोषणा की ओर उसे क्रियात्मक रूप प्रदान किया। 
उनका समग्र जीवन नास्तिक वृत्तियों के विरुद एक निर/तर संघर्ष 
का जीवन है| वह हिंसा की आग में जलती दुनिया के सामने एक 
शाश्वत सिद्धान्त --किवल सत्य ही अंत में ठिकता हे!--के प्रतीक .हैं; 
वे हमारे जीवन में बढ़ती हुई नास्तिकता के विरुद्ध एक चुनोती---एक 
चैलेंज! के समान हैं। जब धन'हमारा केन्द्रबिंदु हो रहा है, और 
जब तुच्छ स्वाथ, लोभ और देन्य ने हमें अपने प्रति अविश्वस्त और 
भूछित कर रखा- है, तब मानों वे हमें पुकार कर कहते हैं--तुम मनुष्य 
हो, तुममें ईश्वरांश हैं, तुम अपने ईश्वर को भूलकर नहीं चल सकते, 
तुम्हें अपने पशुत्व से ऊपर उठना ही पंड़ेगा 

विवेकानंद की भाँति उन्होंने न केवल दरिद्रनारायण की सेवा' 
की दीक्षा हमें दी बल्कि उनके उत्थान का व्यापक कार्यक्रम भी बनाया! 
जितने पीड़ित शोषित वर्ग हैं सब के "प्रति उनकी तीत्र - सहानुभूति थी 
'केयोंकि उनकी अवस्था भारतीय संस्कृति के उत्थान ओर भारतीय 
जीवन के विकास में एक बड़ी बाधा है। उनकी पहली देन हमारे 
'जीवन को सत्य, अहिंसा, अभय अर्थात्‌ आध्यात्मिक एवं नैतिक संस्कारों 
की दीक्षा देना है; जीवन के प्रत्येक ज्षेत्र में उन्होंने अभय को बढ़ाया 
' है; उनकी दूसरी' व्यावहारिक देन सेवा की सामूहिक भावना को बढ़ाना 
है। उन्होंने समाज, राजनीति, शिक्षा सभी क्षेत्रों के लिए. सेवाभावी 
शत-शत कार्यकर्ता उत्पन्न किये | लोंक सेवक में त्याग और नैतिक बल 
पर उन्होंने सर्वाधिक जोर दिया। उनकी तीसरी देन यह हैं कि 
उन्होंने भारतीय जीवन में व्यापक चैतन्य की उद्भावना की | 
, उनके सुख से, उनके कार्यों की भाषा में, हमने सदियों के बाद 
सुना कि मनुष्य केवल रोटी खाकर ही नहीं जी सकता । उन्होंने मानव 
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की. घपल्विंक * हता (में; ईश्वर में, सत्य में हमारी आरा 
और कहा कि विसी/भी मूल्य पर आत्मा वेची 52 न्‍न्दनि 
व्यक्तिगत जीवन रे पवित्रता के सिद्धान्त की स्थापन | और आत्म* 
-विस्मृति के प्रवाई“की. रोक कर हमें: उँदाच जीवित की दीज्ा दी। 
गांधी जी भारतीय संस्क्षति केसे्वआडी-ैंटर््य के प्रतिनिधि हं। 
इनके अतिरक्त और मी कितने दी विचारक, विद्वान, तथा साधठ 
युरुष इस देश में ऐसे हुए हैं जिन्होंने हमारी विस्प्ृत सम्बता और 
संस्कृति के आदर्शों की ओर इसमें अग्रसर किया है, हमारे अन्दर उनके 
प्रति कर्तव्य पालन का भाव जात्मत किया है। इनमें एक का नाव लिये 
बिना यद्द निबन्ध अधूरा रहेगा। आधुनिक समय में भी, भारत में, 
आरतीय दर्शन के एक से एक विशेषज्ञ हुए हैं ओर आज भी हैं -पर 
स्वामी रामतीर्थ की भाँति किसी ने उसे अपने जीवन में व्यक्त नहीं - 
किया । रामतीर्थ ने जिस वेदान्त धर्म की दीक्षा दी उसमें शुष्क वा 
जटिल आध्यात्मिकता नहीं, उनका वेदान्त हँसता;. हमारे छुद॒य- की 
ः रुपपूर्ण करता; आनन्द की घारा के समान आखणोन्‍न्मेपक्ारी दे । उनमें 
भारतीय संस्कृति का सत्य, चैतन्य ओर आनन्द दोनों एकत्र दिखाई 
पड़े | सदा हँसते हुए, सदा खिले फूल की भाँति प्रसन्न, सदा आनन्द 
- से मुखरित, उनमें सच्चे धर्म का शाश्वत आनंनद व्यक्त हुआ दे। 
अमेरिका में, जापान में, भारत में,जब वह जहाँ गये प्रकाश और 
शक्ति, चैतन्य और आनन्द की धारा उन्होंने वहाई। वह एक चेतन 
युरुष की भाँति सब वन्धनों से मुक्त थे और जहाँ जाते लोगों को 
सामान्य जीवन घारणाओं से ऊपर ही उठाते थे। 
दयाननइ विवेकानन्द, रामतीथे, अरविन्द, रवीन्द्र,तिलक, गडि- 
वीय ओर गांधी सब भारतीय स स्क्षति के पुनर्जागरण के दिव्य सन्देश- 
वाहक हैं। इन्होंने हमारी सम्बता और मूल भारतीय जीवन की 
कल्पना को जगाने का बड़ा भारी काम किया है । । 


था उत्पन्न की 
कती | उन्होंने 









